47 2475 /२९८४८/ए८टवे. 


389 









प्रियप्रवास 


मिन्नतुकान्त कविता का एक हिन्दी महाकाव्य 





निजामाबाद निवास 
साहित्यरत्र 
परिडत अयोध्या सिह उपाध्याय 


संकेत नाम “ दरिश्रोध ” प्रणीव 





प्रकाशक-- 
स्रनज्नुविलास प्रेस, बांकीपुर 


बाबू रामप्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित 





ं फेरे, 
सन 





३७ 
कु 









ब१ 08६ 


५ $ ० 

४५ ५४ 

* बी हा 
नह] 


साहित्य-रत्ञ पं ० अयोध्या सिंह उपाध्याय 


भूमिका 
विचार-सूत्र । 
सहृदय बाचऋवृुन्द ! 


में बहुत दिनो से हिन्दी भाषा में एक काव्य-प्रन्थ लिखने 
के लिये लालायित था। आप कहंगे कि जिस भाषा में 
'रामचरितमानक्न॑ 'सरसागर”! 'रामचन्द्रिका' पृथ्वीराज 
रायसा! पदुमावत” इत्यादि जैसे बड़े अनठे काव्य भ्रस्तुत हैं, 
उसमे तुम्हारे जेसे अल्पन्ष का काव्य लिक्षने के लिये समु- 
त्छखुक होना धातुलता नहीं तो क्यो दे १ यदद सत्य हैं किन्तु 
मातृभाषा को सेवा करने का अधिकार सभी को तो हे $ 
बने या न बने, सेवा-प्रयाल्लो सुखद ओर हृदय-ग्रादियो हीवे 
या न होवे, परन्तु एक-लालायित-चित्त अपनी अबल लाला 
को पूरो किये बिना केसे रदे ! जिसके कान्त-पादांबुजों की 
निखिल-शास्र पारणत पूज्यपाद-महात्मा-तुलखीदाल कवि- 
शिरोरत्न-महात्मा-सरदास, जैसे महाजनों ने परम-सुर्गंधित 
अथच उत्फुल्ल-पाटल प्रसून अपेण कर अचेना की दै--कथवि 
कुल-मराडली-मणडन केशव, देव, बिहारी, पदुमाकर, इत्यादि 
सहृदयों ने अपनी व्िकच-मल्लखिका चढ़ा कर भक्ति-भदू्‌ गद - 
चित्त से आराधना की है - क्या उसकी में एक नितास्स 
साधारण पुष्प द्वारा पूजा नहीं कर सकता १ यदि 'स्वान्तः 
सुखाय' में ऐेसा कर सकता हूं तो अपनी हूटी फूटी भाषा में 
पक हिन्दी-कांव्य-प्रन्थ भी लिख सकता हु; निदान इसी 
विचार के बशीभूत होकर मेने “प्रियप्रवास” नामक इस काव्य 
की रचना की हे । 
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यह काज्य खड़ी बोली में लिखा गया है । खड़ी बालो में 
होटे छोटे कई काब्यग्रस्थ अब तक लिपिबद्ध हुए हैं, परन्तु 
उनमें से अधिकांश सो दो सो पद्मों में ही समाप्त हैं, ओो 
कुछ बड़े हैं वे अनुवादित हैं मौलिक नहीं। सहृदय-कवि 
बाबू मैथिलीशरण गुप्त का 'जयद्रथवध! निरलन्देह मोलिक 
ग्रन्थ है परन्तु यह खरणड-काव्य हैं। इसके अतिरिक्त ये 
समस्त-प्रन्थ अन्त्यानुप्रस बिभूषित हे, इस लिये खड़ी बोल- 
चाल में मुकको एक ऐसले अन्थ की आवश्यकता देख पड़ी, 
जो महाकाब्य हो, ओर ऐसी कविता में लिख! गया हो, 
जिसे भिन्‍नतुकान्त कहते है। अतएुव में इस न्‍्यूनता की 
पूर्ति के लिये कुछ साहस के साथ अग्नसर हुआ, ओर 
अनवरत परिश्रम कर के इस “प्रियप्रवास! नामक गन्थ की 
रचना को, जो कि आज आप लोगों के कर-कमलो में सादर 
समर्पित है। मेने पहले इस अन्थ का नाम “ब्रज्ञांगना बिलाप' 
रखा था, किन्तु कई कारणों से सुझको यह नाम परिवत्त न 
करना पड़ा, जो इस अन्य के समभ पढ़ जाने पर आपलोगोी 
को स्वयं अवगत होगे। मुझमे महा-काब्यकार होने की 
योग्यता नहीं, मेरी प्रतिभा ऐसी सवतोमुखी नहीं 
लो महाकाब्य के लिये उपयुक्त डपस्कर संग्रह करने में 
छतकायंय हो सके, अतएव में किस मुख से यह कह सकता 
हूं कि 'प्रियप्रवास! के बन जाने से खड़ी बोली में एक 
:महाकाब्य न होने की न्‍्यूनता दूर हो गई। हां, विनोत भाव 
से (केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि महाकाब्य का 
झसाल-स्वरूप यद्द प्रन्थ सन्नद्द सभों में केवल इस उद्देश्य से 
लिखा गया हे कि इसको देख कर हिन्दी साहित्य के लब्घ 
प्रतिष्ठ खुकबियों ओर खुलेखकों का ध्यान इस त्रटि के निवारण 
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करने की ओर आकर्षित हो। जब तक किसी बहुज्ञ मस्म- 
स्पर्शिनी-सुलेखनी द्वारा लिपिबद्ध हो कर खड़ी बोली में 
सर्बा गसुन्दर कोई महाकाब्य आपलोगो को हस्तगत नहों 
होता, तब तक यह झपने सहज रूप में आप लोगा के 
ज्योति-विकीर्ण-कारी उज्ज्वल चच्चुओं के सम्मुख दे और 
पक सहदय कवि के कण्ठ से कणएठ मिला कर यह प्रा्थनों 
करता है 'जबलों फुल न केतकी, तबजों बिलम करोल”। 


कविताप्रणाली । 


यद्यपि वक्तमान पत्र ओर पश्रिकाओं में कभी कभी 
एक आध भिन्नतुकान्त कविता किसी उत्सादही-युवक-कवि 
की लेखनी से प्रसत हो कर आज ऋत् प्रकाशित हो जाती है, 
तथापि में यह कहंंगा कि भिन्‍नतुऋत्त कविता भाषासाहित्य 
के सिये एक बिल्कुल नई वस्तु है, और इस प्रकार को 
कविता में किसी काव्य का लिखा जाना तो “ नूतन नतन पदे 
पदे! है । इस लिये महाकाब्य लिखने फे लिये लालायित हो 
कर जैसे मेने बालचापल्य किया है, उसी प्रकार अपनी 
अल्प-विषया-मति साहायय से अतुकान्त कविता में महाकाब्य 
लिखने क। यत्न करके में अतीव उपहासास्पद्‌ इुआ हु 
किन्तु, यह एक सिद्धान्त है कि अकरणात मन्द्करणम्‌ 

“झोर इसी सिद्धान्त पर आरूढ़ हो कर मुझसे 
उचित या अनुचित यह साहस डुआ है। किसी काय्ये में 
सयत्न होकर सफलता लाभ करना बड़े भण्य की बात है, 
किन्तु सफलता न लाभ होने पर सयत्न होना निनन्‍्दनीय 
नहीं कह। जा खकता। भाषा में महाकाब्य ओर भिन्नतु« 
कान्त कविता में सिख कर मेरे जेसे बिया बुद्धि के मलुष्य॑ 
का सफलता लास करना यद्यपि असंभव बात है किसमें 
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इस कथ्य के लिये मेरा सयत्न होना गहिंत नहीं हा सकता, 
क्योंकि “करत करत अभ्यास के जड़मति होत खुजान' । 
जो हो परन्तु यह “प्रियप्रवास” ग्रंथ आद्योपान्त अतुकान्त 
कविता में लिखा गया है--ज्रतः मेरे लिये यह पथ सबथा 
नूतन है अतदय आशा है कि विद्वदूजन इसको श्र ढियों पर 
सहानुभूतिपृवक दृश्टिषात करे | 

संस्कृत के समस्त काब्य-ग्रंथ श्रतुकान्त अथवा अन्त्याजु- 
प्रासहीन कविता से भरे पड़े हैं। चाहे लघुतयी रघुबंश ओदि 
चाहे बृहत्रयी किरातादि, जिसका लीजिये उसीमे आप 
शिन्‍्नतुकान्त कविता का अदख राज्य “पावेंगे। परन्तु 
हिन्दी काब्य-भ्थों मे इस नियम का स्वथा ब्यभिचार 
है । उसमे आप अन्त्याजुप्रास-हीन कविता पाघवेंगे ही नहीं । 
अन्तयानुप्रास बड़े ही अ्रवण-सखुलद होते हैं ओर कथन को भी 
मचुरतर बना देते हैं। श्वात होता है हिन्दी काब्य-प्रन्‍्थों मे 
इसी कारण अन्त्यानुआस की इतनी प्रचुश्ता है। बालकों की 
बोलचाल में, निम्न जातियों के साधारण कथन ओर गान 
तक में ओप इसका आदर देखेंगे, फिर यदि , हिन्दी काब्य 
ग्रंथों में इसका समादर अधिकता से हो ते आश्चय्य क्‍या 
दे! हिन्दों ही नहीं यदि हमारे भारतबंध की प्रान्तिक 
माषाओ-- बंगला, पंजाबी, मरहठी, गुजराती आदि--पर 
आप दृष्टि डालंगे तो वहां भी अन्‍न्त्याजुप्रास का पेसा ही 
समादर पावेंगे , उद्‌ और फारसी में भी इसकी बड़ी प्रतिष्ठा 
है, अरबी का तो जीवन ही अन्त्याजुप्रास है, उसके पद्य-साथ 
के कोन कह्दे, ग्य-भाग में भी अन्त्याज्ुप्रास की बड़ी छुटा है। 
झुखतमानों के प्रसिद्ध धमप्रन्थ कुरान को उठा लीजिये, यह 
'गद्य: झंथ है, किन्तु इसमें अन्त्यानुप्राल की भरमार है। चीनी 
जापानी. जिस भाषा को सीजिये, एशिया छोड़कर यूरप 
और. अफ्रिका में चल्ले जाइये, जहां जाइयेगा वहीं क बता में 
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उसको बहुत ही भद्दी पाया, यदि कोई कविता अच्छी भी 
मिल्री तो उसमे वह लावराय नहीं मिला, जो संस्कृत वृत्तों में 
पाया ज्ञाता हे, अतपव मेने इस ग्रंथ को संस्कृत वृत्तों में ही 
लिखा है। यह भी भाषा-साहित्य में एक नई बात है | जहां 
तेक में अभिन्न ह' अब तक हिन्दी भाषा में केवल संस्कृत 
छुन्दों मे कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है| जबसे हिन्दों भाषा में 
खड़ी बोली की कविता का प्रचार हुआ है तब से लोगो की 
दृष्टि संस्कृतवृत्तों की ओर आकर्षित है, तथापि में यह कहंगा 
कि भाष! में कविका के लिये संस्कृत छुन्दों का प्रयोग अब भी 
उच्षम दृष्टि से नहीं देखा जाता । हम लोगों के आचाय्यवत्‌ 
मान्य श्रीयुत परिडत बालकृष्ण भट्ट अपनी द्वितीय साहित्य 
सम्मेलन की स्वागत-सम्बन्धिनी वक्‍त॒ता में कहते है :-- 


“आज कल छुन्दो के चुनाव मे भी कोगों की अज्ञीब रुचि 
हो रही है; इन्द्रवजू, मन्दाद:न्‍्ता, शिखरिणी आदि संस्कृत 
छुन्दों का हिन्दी में अचुकरण हममे तो कुढ़न पेदा करता है।” 

--दि० हि० सा० स० का काय्येबिवरण २ भाग पू७० ८ 


'प्रियप्रवास” झंथ १४ अक्तवर सन्‌ १६०६ ई० को 
प्रारम्भ ओर का््य-बाइल्‍य से २७ फरवरी सन्‌ १६१३ ई० 
को समाप्त हुआ हे । ज्ञिस समय आधे ग्रथ को में लिख 
चुका था, उस समय माननीय परिडतजी का उक्त वचन 
मुझे दश्गोचर इुआ। देखते ही अपने काय्य पर मर को 
कुछ क्लोभ सा दुआ, परन्तु मैं करता तो क्या करता, जिस 
ढंग से प्रंथ प्रारम्भ हो चुका था, उसमें परिवत्तन नहीं हो 
सकता था। इसके अतिरिक्त श्रद्धाय परिडत जी का उक्त 
. विचार मुझको सर्वा श में समुचित नहीं जान पड़ा, क्योंकि 
हिन्दी भाषा के छुन्दो से संस्कृत वृत्त खड़ी बोली की कविता 
के लिए अधिक उपयुक्त हे, ओर ऐसी अवस्था में वह सर्वथा 
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त्याज्य नहीं कद्दे आा सकते। में दो एक वत्तमान भाषा-साहि- 
त्य-अन्लुरागियों की अल्लमति नीचे प्रकाश करता हूं। इन 
अजन्लुमतियों के पठन से भी मेरे उस सिद्धान्त की पुष्टि होती 
है, कि जिसको अवल्लम्बन कर मेंने संस्क्रत वृत्तों मे अपना 
अंथ रचा है । उदीयमान युवक कवि पं० लक््मोघर वाजपेयी 
सम्बत्‌ १६६८ में प्रकाशित अपने हिन्दी मेघदूत की भूमिका 
के पृष्ठ ३,७ में लिखते है-- 

“जबतक खड़ी बोली की कविता में संस्कृत के लखित- 
व॒त्तों की योजना न होगो तब ठंक भारत के अन्य प्रान्तों के 
विद्वान उससे सच्चा आनन्द्‌ कैसे उठा सकते हैं ? यदि राष्ट्र 
भाषा हिन्दी के काव्य-अंथों का स्वाद अन्य प्रान्तवालों को 
भी चख्राना हे तो उन्हे सांस्कृत के मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी,. 
. मालिनी, पृथ्वी, चसंततिलका, शाद लबिक्रीडित आदि 
ललित वृत्तो से अलकृत करना चाहिये। भारत के भिन्‍न 
प्रान्तों के निवासी विद्वान संस्कृत भाषा के दृत्तों से अधिक 
परिचित हैं, इसका कारण यही है कि संस्क्तत भारतवष की 
पूज्य ओर आचीन भाषा है। भाषा का गौरव बढ़ाने के खिये 
काव्य में अनेक-परकार के ललित-बुत्तो ओर नूतन-छुन्दों का 
भी समावेश होना चाहिये ।” 

साहित्यममंश, सहृद्यवर, समाद्रणीय श्रीयुत परिद्धत 
मन्नन द्विवेदी, तहसीलदार, बलिया सम्बत्‌ १६७० में 
प्रकाशित “मर्य्यादा! की ज्येष्ठ, आषाढ़ की मिल्षित 
संख्या के पृष्ठ &£ में लिखते हें-- 

“यहाँ एक बात बतला देना बहुत जरूरी हे। जो बेतु- 
कान्‍त की कविता लिखे, उसको चाहिये कि संस्कृत के 
छुन्‍्दों को काम में खाये । मेरी ख्यात्त हे कि हिन्दी पिंगख के 
छुन्दों में बेतुकान्त की कविता अच्छी नहीं लगती । स्वर्गीय 
खसाहित्याचाय्य पं०< अम्वबिकादत्तज़ी ब्यास ऐसे विद्वान भो 
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हिन्दी छुनन्‍्दों में अच्छी बेतुकान्त की कविता नहीं कर सके । 
कहना नहीं होगा कि ब्यासजी का कंसबध-काब्य बिल्कुल 
रदृदी हुआ है ।” 

हु अब रही यह बात कि संस्कृत-छुल्दों का प्रयोग मे 
 डपयुक्त रीति से कर सका हू' या नहीं, और उनके लिखने में 
मुझको यथोचित-लफखता हुई है वा नहीं । में इस विषय 
में कुछ लिखना नहीं चाहता, इसका बिचार भाषा-मम्मंश्नों 
के हाथ है। हां यह अवश्य कहूगा कि आद्य उद्योग में 
असफल होने की ही अधिक आशंका दे । 


भआाषाशेली । 

“प्रियप्रवाल” की भाषा संस्कृतगर्भित है। उसमें हिन्दी 
के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक हे। अनेक विद्वान 
सज्जन इससे रुष्ठ होगे, कहेंगे कि यदि इस भाषा में “प्रियप्र- 
बास' लिखा गया तो अच्छा होता यदि संस्क्ृत में ही यह 
प्रन्थ लिखा जाता । कोई भाषा-मम्मझ सोचंगे, इस प्रकार 
संस्कृत शब्दों को ठख कर भाषा के अकुत रूप को नष्ट करने 
की चेष्टा करना नितान्त-गहित-का्य दे। उक्त बक्तता में 
भट्ट जी एक स्थान पर कहते हैं--- 

“दूसरी बात जो मे आजकल खड़ी बोखी के कवियों में 
देख रहा हू , वबद्द समाखवद्ध-क्लिष्ट सस्क्ृत शब्दों का प्रयोग 
है, यद्द भी पुराने कवियो की पद्धति के प्रतिकल है । 

इस दिचार के खोगो से मेरी यह विनीत-प्रार्थना है कि 
क्या मेरे इस छक प्रन्थ से ही भाषा-साहित्य की शेली परिघ- 
तित दो जावेगी १ क्‍या मेरे इस काव्य की लेखप्रणाली ही 
अब से सर्वत्र प्रचलित ओर गृहित होगी १ यदि नहीं, तो 
इस प्रकार का तक समीचीन न होगा। हिल्‍्दी भाषा में 
: सरल-पद में एक से एक सुन्दर अन्य हैं। जहां इस प्रकार 
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साधारण वा सरल हिन्दी में लिखे गये भ्रन्थी की ही अधिक 
झावश्यकता है ओर यही कारण हे कि मैने हिन्दी में कतिपय 
संस्क्ृत-गर्भित ग्रन्थों की प्रयोजनीयता बतलाई हे। परन्तु यह 
भी सोच लेने की बात है कि क्या यहांवालों को उच्च हिन्दी 
से परिचित कराने के लिये ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता नहीं 
है, ओर यदि है तो मेरा यह भ्रन्थ केवल इसी कारण से उपे- 
ज्वित होने योग्य नहीं । जो सज्जन मेरे इतना निवेदन करने 
पर भी अपनी भोंह की बंकता निवारण न कर सक, उनसे 
मेरी यह प्राथना हे कि वे 'वैदेही बनवास” के कश्कमलों में 
पहुंचने तक मुझे ज्वामा कर, इस अन्थ को में अत्यन्त सरल 
हिन्दी ओर प्रचलित छन्दों मे लिख रहा हूं । 
मेंने ऊपर लिखा है कि “ क्या रामचरितमानस” “ राम- 
चन्द्रिका' ओर “विनयपत्रिका! से भी, 'प्रियप्रवास! अधिक 
संस्कृतगर्भित है, मेरे इस वाक्य से संभव है कि कुछ प्रम 
उत्पन्न होबे ओर यह समझा जावे कि मैं इन पूज्य ग्रन्थों के 
बन्‍्दनीय अन्थकारों से स्पर्दा कर रहा हूं ओर अपने कांच 
की हौरक-खणड के साथ तुल्तना करने में सयत्न हू ! अतएव 
में यहां स्पष्ट शब्दों में प्रगट कर देता ह' कि मेरे उक्त वाक्य 
का मम्म केवल इतना ही है कि संस्कृत-शब्दो के बाहुलय से 
कोई भ्रन्थ अनाइत नहीं हो सकता। यह और बात हे कि 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग डचित रीति और चारू-रूपेण न 
हो सके, ओर इस कारण से कोई ग्रन्थ दास्यास्पद और 
निम्दनीय बन जावे । ० 
कवितागत स्वारस्य । 
हिन्दी के कतिपय-वत्तभान-साहित्यसेवियोँ का यह भी 

विचार है, कि खड़ी बोली में सरस और मनोहर कविता नहीं 
हो सकती । पूज्य परिडतज्ी अपने उक्त भाषण में ही पक 
स्थान पर खिखते हे- 
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“खड़ी बोली की कविता पर हमारे लेखकों का समूह इस 
समय टूट पड़ा है। आज कल के पत्रों और मासिक पत्रिकाशों 
में बहुत सी इस तरह की कविताये छपी हैं, परन्तु इनमें 
अधिकतर ऐसी हैं जिनको कविता कहना ही कविता की 
मानों हँसी करना है; हमें ते काब्य के गुण इनमें बहुत कम 
जँचते है ।” 

“परे विचार में खड़ीबोली में एक इस प्रकार का ककश- 
पन है कि कविता के काम में ला उसमे सरसता सम्पादन 
करना प्रतिभावान के लिये भी कठिन है तब तुकबन्दी करने- 
बालो की कोन कहे ।” 

इन सज्ञनों का विचार यह हे कि मधुर कोमल-कान्त- 
पदावस्तीः जिस कविता में न हो वह भी कोई कविता है ! 
कविता तो वही है जिस्मे कोमल शब्दों का विन्यास हो, जो 
मधुर अथच कान्‍्त-पदावली द्वारा अलंकृत हो | खड़ी बोली 
में अधिकतर संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है, जो हिन्दी के 
शब्दों को अपेक्षा ककंश होते हैं। इस > ब्यतीत उसकी क्रिया 
भी ब्रज़्भाषा को क्रोया से रूखी ओर कठोर होती हे, और 
यही कारण है कि & ड़ी बोली की कविता सरस नहीं होती 
ओर कविता का प्रधान गुण माधुण्य ओर प्रसाद उसमें नहीं 
पाया जाता। यहां पर में यह कह गा कि पद वली की काम्त- 
ता, मधुरता, कोमलता केवल पदावली में ही सन्निद्दित है या 
उसका कुछ सम्बन्ध मलुष्य के संस्कार ओर उसके हृद्य से 
भी है ? मेरा विचार है कि उसका कुछ सम्बन्ध नहीं, वरन 
बहुत कुछ सम्बन्ध मलुष्य के संस्कार ओर उसके इृद्य से 
है। कपूरमंजरीकार प्रसिद्ध राजशेखर कवि अपनी प्रस्तावना 
में प्राकृतमाषा की कोमलता की प्रशंसा करते हुए कद्दते हैं? -- 

परूसा सक्ग्बंधा पाउश्बन्धोषि होइ छुठमारो। 

पुरुसार्|महिलाणं जेत्तिय मिहन्तरं तेत्तिय मिमाणम्‌ ॥ 
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इस श्लोक के साथ निम्नल्लिखित संस्कृत रचनाओं को 
मिला कर पढ़िये। 
इतर पापफलानि यथेच्छुया वितर तानि सहे चतुशानन। 
अरसिकेष कवित्वनिवेदनम्‌ शिरलि भा लिख मा लिख मा लिख॥ 
विद्या विनयोपेता हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य । 
काश्चवनमणिसंयोगो नो जनयति कस्य लोचनानन्द्म्‌ ॥ 
वारिज्ञेनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी । 
योवनेनेव वनिता नयेन श्रीमनोहरा ॥ 
आयाति याति पुनरेव जहां प्रयाति 

पद्॒मांकुराणि विचिनोति घुनोति पक्षों । 
उन्मक्तवद्‌ भ्रमति कूजति मन्द्मन्दम्‌ 
कान्ताबियोगबिधुरों निशि चक्रवाकः ॥ 
कतिपयथ पंक्तियां दोनों के गद्य को भी देखिये । 

“पसा अह देवदामिहु गम्‌ रोहिणीमि अल्ज्छुणम्‌ मकखरी 
कदुअ अजउत्तम्‌ प्पसादेमि, अज्प्पहुदि अ्र्नज्ततीजम्‌ इत्थि- 
अम्‌ कामेदि जा अ अज्ञउत्तसरस समागमप्पणइणी ताएम' एपी- 
दिवन्धेण वक्ति दव्बम |” 

बिक्रमोयेशी 

“अहं खलु सिद्धादेशननितपरित्रासेन राज्षा पालकेन घोषा- 
दांनीय विशसने गूढागारे बन्धनेन बद्धः तस्मात्च प्रियसुहत 
शार्विल्कप्रसादेन बन्धवात्‌ बिमुक्तोस्मि ।” 

सच्छकटिक 
अब बतलाइये कोमल-कान्त-पदावली ओर सरखता 
“किसमें अधिक हे ? उक्त प्राकृत श्लोक का रचयिता कहता है 
कि संस्कृत की रचना परुष ओर प्राकृत की सुकुमार होती 
है; पुरुष स्त्री में जे अन्तर हे वही अन्तर इन दोनों में है।” 
परन्तु दोनों भाषाओं की उध्च-लिखित कतिप्य पंक्तियोँ को 
पढ़ कर आप अभिश हुए द्वोगे कि उसके कथन में कितनी 
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सत्यता है | कामल-कान्त-पद्‌ कान हैं? वष्दी जिनके उद्चारण 
में सुख के सुविधा हो ओर जो अ्रुतिकद्धु न हो। संयुक्ताक्षर 
ओर टवर्ग जिस रचना में जितते न्‍्यून होंगे वह रचनां उतनी 
ही कोमल ओर कानत होगी ओर वे जितने अधिक होगे 
डतनी ही अधिक वह ककश दवोगी। अब आप देखे शब्द्‌ 
संख्या निर्देश से प्राकृत और संस्क्रत के उद्ध. त श्लोकों और 
वाक्यों में से किस में युक्ताक्ञस ओर टवर्ग अधिक हैँ । आप 
प्राकृत श्लोक ओर वाक्य में ही अ्रधिक पावंगे, ओर ऐसी 
दशा में यह सिद्ध हे कि प्राकृत से संस्कृत की ही पदावली 
केामल मचुर ओर कान्त हे । 


में कतिपय प्राकृत वाक्यों के उनके संस्कृत अलन्नुवाद्‌ 
सहित नीचे लिखता हु, आप इनके भी पढ़ कर देखिये, 
किसमें कोमल्नता ओर मधुरता अधिक हैं। ओर आकृत एवं 
संस्कृत के उन शब्दों के विशेष मनानिवेश-पू्चंक पढ़िये जिन 
के नीचे लकीर खींची बुई है, ओर इस बात की मीसमासा 
कीजिये कि एक दुसरे का रूपान्तर होने पर भी उनमें कोन 
कान्त है । 


अज्ज स्स ज्जेव पिअ्बअस्सेन चुण बुड्ढेण ! 
| आय्यस्यैव प्रियवयस्थेन चूरा बुद्ध न। 
आश्दासीएपुत्ता चुणबुडढा कदाणुक्खु॒ तुम कुबिदेणरणा 
पालयेण णव बहू केस कलाव विश्व ससुझन्घ कप्पिजम्तं 
। पेक्सिस्सं । ् 
| आए दास्याः पुत्र चूर्ण वृद्ध कदालु खलु त्वां कुपितेन राज्ला 
क्‍ | पालकेननववधुकेशकल्लापमिव सखुगन छेद्यमान गेक्षिष्ये । 





अम्दहारिस जण जोाग्गेण बम्हणोेण उबनिमन्तिण । 
शरमादश ज्ञन याग्येन ब्राह्मणेन उपनिमब्खितेत ॥ 
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| हादेहं शलिल जलेहि पाणिएद्ि उज्ञारेडबबण काणणेणिशरणे 
| णालीहिसहजुबदी हिश्त्थिआहिगन्धव्बोबि अशुदेहिअक्त केद्ि 
। स्नाताहं ललिलजलैःपानियैःड्याने उपचन कानने निषणः 
। नारीभिः सह यवतीमशिः स््रीभिगन्‍्धव इव सखुदहितैरड़कीः ! 
| इत्थशञ्ञदो मुदशञदे! इन्द्यिशजदे! शेवखु माणुशे। 

कि कलेदि लाअउले तश्श पललोओ हत्थे णिद्चल्ने ॥ 
। देस्तसंयतः मुखसंयत इन्द्रियसंयतः सखलु मलुष्यः । 
। कि करोति राज़कुल तस्थ परलेको हस्त निश्चलः ॥ 











सच्छकटिक । 

यदि कहा जावे कि संस्क्ृतश्लोकों ओर वाक्यों के चुनने 

में जिस सहयता से काम लिया गया है, प्राकृत के श्लोकों 
ओर धोकयों के चुनने में वेसा नहीं किया गया, तो पहले ते 
यह तक इस लिये उचित न होगा कि प्राकृत वाक्‍्यों या श्लेकों 
का ही अनुवाद ते संस्कृत में नोचे दिया गया हे । दुसरे में इस 
तक के समाधान के लिये कतिपय प्राकृत ओर संस्कृत के मनो- 
हर एस्तोको ओर वाक्यों को नीचे खिखता ह'। आप उनको 
मिलाइये ओर देखिये कि दोनों की सरसता ओर कोमलता 


में कितना अन्तर हे। 


अखारे सार मतिनों सारे चासार दस्सिनो। 

ते सारे नाधि गच्छुन्ति मिच्छा संकप्पगोचरा ॥१॥ 
अप्पमादेन मघवा देवानं सेहतं गता। 

अप्पामाद परां सन्ति पमादोी गरहितों सदा ॥२॥ 
नपुष्पशंधो पटिवातमेति न चन्दन-तग्गर-मह्लिका वा 
सतंच गंधो पटिवातमेति सब्बादिसा सप्पुरिसोपवायति॥३॥ 
उदक हि नयन्ति नेतिझा उसुकारानमयन्ति तेजन। 
दारुनमयन्ति तच्छुका अत्तानं दमयन्ति परिडता ॥४॥ 


[ १५ |ै 
मासे मासे सहस्सेनयों यजेथ सतं समम्‌। 
एकंच भावितचान मुहुमपि पूजये ॥५॥ 
चम्सपद 
रणन्त मणिणेडर रूणऋणन्तहारच्छुड । 
कलक्‌कणिद किंकिणी मुहर मेहलाडसम्बर । 
विलोल बल आवलीजणिदमंजुसिजारवं । 
नकस्समणमोहर्ं ससिमुद्दी अहिन्दोलणम्‌ ॥६॥ 
कपू र सेजरो । 
अलिरसो नखिनीबनवल्लभः कुमुदिनीकुलकेलिकलारस: । 
विधिवशेन विदेशमुपागतः कुटजपुष्परसं बहुमन्यते ॥१॥ 
के वानसन्तिभ्ुवितामरसावतंसाहंसावली बलयिनो जलस ब्षिवेशा। 
किचातकोफ लमवेद्यसबजूपातांपो रन्द्रोमुपगतो नव वारिधाराम । 
निर्वाणदीपे किम्मु तेलदानं चोरे गते वा किमु सावधाम्‌ । 
वयो गते कि चनिताविज्ञाखः पयोगते कि खलु सेतुबंध:॥३॥ 
वरभसिधारा तरुतलव सो वरमिह भिक्षा वरघुपबासः । 
वरमपि घोरे नरके पतर्न न च घनगर्वितवान्धवशरणम्‌॥७। 
विहाररासखेद्भेद्‌ घीरतीर मारता 
गतागिरामगोचरे यदीयनी रचारुता । 
प्रवाहसाहचय्य॑ पूत मेदिनी नदी नदा 
घुनोतु नो मनोमलंकलिन्द्नन्दिनी सदा ॥५ 
काव्यस ग्रह । 
शिल्लीमुखेस्मिंस्त वनामवां छिते म्॒गोपनोते सुगशा|वलोचना । 
प्रमोदमाप्तेयमितों बिखोकिते करे चकोरीव तुषारदी घिते;॥ शा 
मनसिजवरबीर बेजयनन्त्यास््रियुवनदुल्लभविभूम॑कभूमेः । 
कुचमुकुलबिचितज्ञपत्रबज्लीपरिचित पुष सदा शशिप्रभायाआओ। 
साइसांकचरित । 
“णम्‌ पहादा रअणीं ता खिगृधम्‌ सअणम्‌ परिश्वआझामि। 
अधवा लइहु लह्टु उत्थिदाबि कि करिस्समणमे उद्ददेखुम पद्ाद्‌- 
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करणीये सुमहथ्यपादाओप्घरन्ति, कामो दाणिम्‌ सकामोभोडु, 
ज्ञेण असच्चसन्धे जणेपिश्रसही सुदहिआआपदं कारिदा ।” 
शकुन्तज्ञा नाटक । 


“सैवाहं कादम्बरीयानेत कुमारेण मत्त मद्सुखर्मचुकर- 
कुलकलकोलाइहलाकुलिते, कोककामिनीकरुणकूजिते विरह्दिज्ञ- 
नमनोदु/से, विकचद्लाश्विन्द्निस्यन्द्सुगन्घधमग्द्गन्धवाहा- 
नन्द्ितद्शदिशि प्रदोषलमये बिकसितकुखुममामोदसुकलित- 
मातिनोमानग्रहोत्मोचनहस्ते, कुसमायुथे ।” 

कादम्धरी । 


यदि इन श्लोकी ओर गद्य अवतरणो को पढ़ कर यह 
युक्ति उपस्थित की जावे कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति कैसे 
हुई ! प्राकृत भाषा की उत्पत्ति का कारण यही है न कि सं- 
स्कृत के कठिन शब्दों को सब साधोरण यथारीति उच्चारण 
नहीं कर सकते थे, थे उच्चारण सोकय्येसाघन ओर मुख की 
सुविधा के लिये डसे कुछ कोमल ओर सरल कर लेते थे 
क्योकि मनुष्य का स्वभाव सरतता ओर छुविधा को प्यार 
करता है, तो यह सिद्ध हे कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति ही 
सरजता ओर कोमलता-पृल्लक है । अर्थांत्‌ प्राकृत भाषप उसी 
का नाम हे जो संस्कृत के ककंश शब्दों को कोमल स्वरूप 
में अहूण कर जन-लाधारण के सम्पुस्त यथाकाल उपस्थित 
हुई है ओर पेसी अवस्था में यह निर्विवाद है कि संस्कृत 
भाषा से प्राकृत कोमल और कान्‍्त होगी। में इस युक्ति 
को स्वाश में स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नहीं ह' । यह 
सत्य है कि प्राकृत भाषा में अनेक शब्द पेसे हैं जो संस्कृत 
के ककश स्वरुप को छोड़ कर कोमल हो गये हैं । किन्तु 
कितने शब्द ऐसे हैं जो संस्क्रत शब्दों का मुख्य रुप त्याग 
कर उच्चारण-विभेद से नितानत कर्णकद्ठु हो गये हैं और 
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यही शब्द मेरे विचार में प्राकृऐतट वाकयों को संस्कृत वाक्यों 
से अधिकांश स्थलों पर कोमल नहीं होने देते । 

निम्नलिखित शब्द ऐसे हे ज्ञो संस्क्तत का ककश रुप 
छोड़ कर प्राकृत में कोमल ओऔर कान्‍्त हो गये हैं | 
संस्कृत. प्राकृत. संस्कृत प्राकृत संस्छत प्रात 


घधम्म धस्म  गब गब्ब पुत्र पुष्त 

गन्धब्ब गन्धब्ब दर्शितः दस्खिनो अप्रमादेन अप्पमादेन 

प्रशंसन्ति परंसब्ति प्रमाद+ प्रमादोी सखब्ब सबच्व 
किन्तु निम्नल्णिखित शब्द नितानन्‍्त श्रतिकदु हो गये हैं-- 
5 स्कृत पाऊत संस्कृत पराकृत 

प्रियवयस्येल पिअवअस्खेण वृद्ध न बुडढेण 

वृद्ध बुडढा कदान्ु कदाणु 

खलु क्खु कुपितेन कुबिदेण 

राज्ञा र्णा पालकेन पासयेय 

नव णुव मिव बिश् 

ज्ञम ज्ञणु योग्येन जोग्गेण 

सलिल शल्तिल पानीये१ पाणिए द्टि 

जयातने जज्जञाणे उपबन उबबण 

उपलनिमंत्रतेन उबणिमन्तिदेश स्नातोह हवादेह 


इन दोनों प्रकार के उद्ध त शब्दों के अवलोकन से यह 
स्पष्ट हो गया कि प्राकृत में संस्क्षत के यदि अनेक शब्द ककश 
से कोमल हो गये हैं, तो उच्चारण-विभिश्नता जलवायु और 
समयस्त्रोत के प्रभाव से बहुत से शब्द कोमल बनने के स्थान 
पर परम करंकडु बन शये हैं। संस्कृत के न, रू, व, य, 
इत्यादि के स्थान 'पर प्राकृतभाषा में यु,ड,ढ,ब,अ, इत्यादि 
का प्रयोग उसको बहुत ही श्रुतिकद्धु कर देता हे, ओर ऐसी 
अवस्था में जिस युक्ति का उल्लेख किया गया, दें वह केवल 
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पकांश में मानी जा सकती है सर्वा श॒ में नहीं ! ओश जब यह 
युक्ति सर्वाश में ग्रहीत नहीं हुई तो जिस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन में ऊपर से करता आया हूं वही निविवाद ज्ञात 
होता है, और हम को इस बात के स्वीकार कश्ने के लिये 
बाध्य करता है कि प्राकृत भाषा से संस्कृत भाषा परूष नहीं 
दे । तथापि राजशेखर जैसा बावदूक चिद्दान्‌ उसको प्राकृत 
से परुष बतलाता है, इसका क्या कारण हे १ 
में समभता हु इसके निश्च लिखित कारण हैंः-- 
१--एक संस्कार जो सहस्मों वर्ष तक भारतबष में फेला 
था, और जो प्राकृत को संस्कृत की जननी और उससे उत्तम 
बतलाता था। 
२-- प्राकृत का सवंसाधारण की भाप अथवा अधिकांश 
उसका निकटवर्ती होना । 
३- बोलचाल में अधिक आने के कारण प्राकृत का संस्कृत 
की अपेक्षा बोधगम्य होना । 
ओोर इसी लिये मेरा यह विचार है कि पदावल्ती की का- 
न्तता, कोमलता और मधुरता केवल पदावत्री में ही सन्निद्वित 
नहीं हे, बरन उसका बहुत कुछ सम्बन्ध संस्कार ओर हृदय 
से भी है। सम्भव है कि मेरा यह विचार इन कतिपय पंक्तियों 
द्वारा स्पष्टतया प्रतिपादित न हुआ हो। इसके अतिरिक्त यह 
कद्ापि स्वंसस्मत न होगा कि प्राहृत से संस्कृत परुष नहीं है, 
अतपव में एक दुसरे पथ से अपने इस विचार के पुष्ट करने 
की चेष्टा करता हू । 
जिस प्रारृत भाषा के विषय में यह सिद्धान्त हो गया था कि 
सा मागधथी मृलभाषा नरेय आदि कप्पिक। 
आह्यणमसूटटलाप समबुद्धच्चापि भाषरे ॥ 
'पतिसश्बिच अत्बूय, नामक पाती प्रन्थ में जिस भाषा के 
थिषय में लिखा गया हे कि “यह भाषादेवल्ोक, नरलोक, 
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प्रेत्तोक ओर पशु ज्ञाति में सबंत्र ही प्रचलित है किरात 
झनन्‍्धक, योणक, दामिल; प्रश्गति भाषा परिवतंनशीख है। 
किन्तु मागधी आय ओर आहयणगण को भाषा है, इसलिये 
अपरिवसतनीय ओर चिर काल से समानरूपेण ज्यवहत है। 
मागधी साथा को सुगम समझ कर बुद्धदेव ने स्वयं पिटक- 
निचय को सवंसाधारण के बोधसोकण्य के लिये इस भाषा में 
व्यक्त किया था। “जिस प्राकृत को शजशेखर जेसा असाधा- 
रण विद्वान संस्कृत से कोमल ओर प्रधुर होने का प्रशंसापत्र 
देता है, काल पाकर वद्द अनाहत क्यों हुईं ? उसका प्रचार 
इतना न्यून क्‍यों हो गयो कि उसके शज्ञाताओं की संख्या उँग- 
लियो पर गिनी जाने योग्य हो गई ? मधुरता, कोमलता, 
कान्तता किसको प्यारी नहीं हे, खुविधा का आदर कोन 
नहीं करता, फिर सुविधासूलऊ मध्‌ र कोमल-कान्त भाषा का 
ब्यवहार क्यों कवियों की रचनाओं आदि में दिन दिन अहरूप 
होता गया १ कहा जावेग; कि प्राकृत भाषा की प्रिय-दुद्धिता 
पश्म सरलता और मनोहरां दिन्‍्दी भाषा का प्रचार ही इस 
हास का कारण है । परन्तु प्रश्न तो यद दे कि यह प्रिय दुद्धिता 
अपनी जनन्‍्मदायिनी से इतनी विरक्त क्‍यों हो गई कि दिन २ 
उसके शब्दों को त्याग कर संस्कृत शब्दों को अहण करने 
लगी, काल पाकर क्यो थोड़े प्राकृत शब्द भी अपने मुख्य रूप 
में उसमें शेष न रहे, ओर उस संस्कृत के अनेक शब्द उसमें 
क्यो भर गये जो कि परुष कही जाती है । 
उस काल के ग्रन्थी में केवल एक ग्रन्थ पृथ्वीराज रासो” 
अब हम लोगों को प्राप्त हे, अतएव में उसी ग्रन्थ के कुछ पद्यों 
को यहां उद्छूत करता हु । आप लोग इनको पढ़ कर देखिये 
कि किस प्रकार उस समय प्राकृतसाषा के शब्दों का व्यवहार 
न्‍्यून ओर कैसे संस्कृत के शब्दों का खमाद्र अधिक हो चला 
था। आज कल प्राकृत भाषा हम छोगो को इतनी अपरिचिता 


[ २० | 


है कि उसके बहुत से शब्दों का व्यवहार करने के कारण ही, 
हम लोग अनुराग के साथ 'पृथ्वीयज रालो को नहीं पढ़ 
सकते, और उससे घबड़ाते हैं । 


शोक | 


आसामहीब कब्बी नवनव किसिय संग्रहें ग्रंथ । 
सागरसरिसतरंगी वोहथ्थय उक्तियं चलय॑ ॥ 


दोहा | 

काव्य समुद कविचन्द कस युगति समप्पत झान । 

राजनीति बोहिथ खुफल पार उताश्न यान ॥| 

सत्त सहस नेष सिष सरखस सकल आदि मुनि दिष्य । 

घट कढ़ मत कोऊ पढ़ो मोहि दुलन त बसिष्य ॥ 

चन्द की रचना में तो प्राकृत शब्द प्रिल्षते भी दे, वश्न्‌ 
कहीं कहीं अधिकता से मिलते है, .किन्तु कहाकथि चन्द के 
पश्चात्‌ के जितने कवियों की ऋबिता मिलती हैं उनमें प्रकक्षत- 
भाषा के शब्दों का व्यवहार बिटकुल नहीं पाया जामा। 
कारण इसका यह है कि इस समय प्राकृतभाषा का व्यवह|र 
उठ गया था, और हिन्दी का राज्य हो गया था। इस काल 
की रचना में अधिकांश हिन्दी शब्द ही पाये जाते हैं, हिन्दी 
शब्द के साथ आते हैं तो संस्कृत के शब्द आते हैं प्राृत के 
शब्द बिल्कुल नहीं आते। महात्मा तुलसीदास, भक्तवर 
सूरदास ओर कविवर केशवदाल की रचना में तो कहीं कहीं 
हिन्दी शब्दों से भी अधिक संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ हे । 

पहले आप इन तीनो महोदयां के प्रथम की रचनाओं को 
देखिये । 


तरबर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिक्काया | 
बाप का उसके नाम जो पूछा आधा नाम बताया । 


[ २११ | 


सर्ब सल्ोना सब शुन नीका | था बिन सब जग लागे फोका ॥ 
वाके खिर पर होवे कोन | ए सखि साजन १ ना सख्ति लोन ॥ 
सिमरी रेन भोहि सँग जागा । मोर भया तो बिछुरत लागा ॥ 
वा के बिछुरत फाटत हीया। ए सखि साजन १ ना सस्त्रि दीया ॥ 
झमीर खुसरो ।४” 

क्या पढ़िये क्‍या गुनिये | क्‍या वेद पुराना सुनिय ॥ 

पढ़े सुने क्या होई। जो सहज न मिल्ियों सोई ॥ 

हरि का नाम न ज़पसि गंवरा । क्या सोचे बारस्थारा ॥ 

अंधियारो दीपक चहिये | इक वस्तु अगोचर लहिये ॥ 

वस्तु अगोचर पाई। घट दीपक रो खमाई ॥ 

कह कबीर अब जान | ज़ब ज्ञाना ते मन मह्मा ॥ 

हृदय कपट मुख ज्ञानो । कूठे कहा विल्लोबसि पानी ॥ 

काया मांजप्ति कौन गुणा । भो घटभोतर है मलना ॥ 

लौको अ्रठ सठ तीरथ न्द्ाई। कोशपन तऊ न जाई ॥ 

कह कबीर बीचोरी । भवसागर तार घुरारी ॥ 

कथोर साइब | 
नागमती चितोर पथ हेरा। पिछ जो गये फिर कीन न फेरा ॥ 
सुआ काल हवे लेगा पीदझ। पीड न जात जात बरु ज्ञीऊ॥ 
भयो नरायन बाबन करा। राज़ करत राजा बल्ति छुया॥ 
करन बान लीनो के छुंदू । मरथहि भो कल मजा अनंदू॥ 
लैकंतहि भागरर अलोपी | बिरह वियोग जियहि किमि गोपी॥ 
का सिर बरनो दिपद मयंकू । चांद कलांको वह निकलंक ॥ 
तेहि लिलार पर तिज्ञक बईंठा | दुइज पास मानो ध्रव डोठा ॥ 
मलिक सुइम्भद जाइंसी | 

अब आप उक्त तीनो महोदयों की रचनाओं को देखिये । 

इन में संरक्रत शब्दों की क्रितनी प्रसुरता हें । 
जमुनाज 7 बिहरित ब्रज़नारी । 


तट ठाढ़े देख नेंद्ननदन मधुरमरलि कर घारो ॥ 
मोर मुकुट भ्रवनन मणि कुएडल जलजमाल उर आ्ाजत ॥ 


[ २२ ] 


सुन्दर सुभग श्याम तन नव घन बिच बगपांति बिराज़त ॥ 
उर बनभाल खुभग बहु भांतिन सेत खाल खित पीत । 
मनो सूरसरि तट बेठे शुक बरन बरन तज्ञि भोत। 
पीतांबर कटि में छुद्रावलि बाजत परम रखाल : 
सूरदास मनो कसकभूमि ढिंग बोलत रुचिर मरात्त ॥ 
भक्तवर सूरदास 
सहज मनोहर सूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ || 
सरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भावते जीके ॥ 
चितवन चारु मारमद इहरनो । भावत हृदय जात नहिं बरनो ॥ 
कलकपोल भ्रति कुरडल लोला | चिबुफ अधर सुन्दर स॒ुदुबोला । 
कुमद-बंधु कर निनदक हांसा। भ्ुकुटी बिकट मनोहर नासा ॥| 
भाल विशाल तिलक भलकाहीं।कचविज्ञोकि श्रलिश्रव लिखजाहीं। 
रेखा रुचिर कम्बु कल्त ग्रीवा | जन्चु जिज्वुवन सोभा की सोंवा।। 
भहात्मा तुलसीदास 
हरि कर मंडन सकल दुल खंडन मुकुर महि मंडल को 
कहत अखरण्ड मति । परम खुबास पुनि पीसुख निवास 
परिपूरन प्रकास कफेसोदास भू श्रकाश गति ॥ बदन मदन कैसी 
भ्रीजू को सदन जहेँ सोद्र सुभोद्र दिनेस जू को मीत अ्रति । 
सीता जू के मुख सुखमा की उपमा को कहद्दि कोमल न कमल 
अमल न रजनिपति ॥ 
कृविवर केशवरद्धास, 


यदि अभिनिविष्ठ चित्त से इस विषय में विचार किया 
जावे तो स्पष्टतया यह बात हृदयक्ञम होगी, कि संस्कृत शब्दों 
के समादर ओर प्राक्ृत शब्दों में अ्प्रीति का मुख्य कारण 
बोदधस्म को पराजित कर पुनः वेद्किधम्म का प्रतिष्ठालाभ 
करना है. जिसने संस्कृत की ममता पुनः जागरित कर दी। 
जब वैद्कि धम्म के साथ साथ संस्कृत भाषा का फिर आदर 
इुआ, तब यदह्द असंभव था कि प्राकृत शब्दो के स्थान पर 


| रहे |] 

फिर संस्कृत शब्दों से अनुराग न प्रकट किया जाता। खब- 
साधारण की बोल-चाल की भाषा का त्याग असंभव था, 
किन्तु यह संभव था कि उसमे उपयुक्त संस्कृत शब्द अदहण॑ 
कर लिये जाब । निदान उस काल और उसके परवर्त्ती काछ 
के कवियों की रचना मेने जो ऊपर उद्ध्वत की हैं उनमे आप 
यही बात पावंगे । 

प्राकृत, कोमल, कान्‍त ओर मधुर होकर भी क्यों त्यक्त 
हुई ! इस खिये कि स्वसाधारण का संस्कार ओर हृदय 
उसके अनुकूल न रहा, इस लिये कि वह बोलचाल की भाषा 
से दूर जा पड़ी ओर बोधगम्य न रही । संस्क्रत के शब्द बोल- 
चाल की साथा से ओर भी दुर पड़ गये थे ओर वह भी बोध- 
गस्य नहीं थे, किन्तु धार्मिक सस्कारने उसके स(थ सदाद्भुभति 
की और इस सहाज्ुभूति ज्नित-हृद्य-ममता ने उसके पुनः 
समादर का पान दिया। एक बात ओर हे, सुख-सुधिधा और 
भवर-सुखद्ता मानसिक भ्रम के सम्मुख आदत ओर बांछु- 
नीय नहीं होती, ओर कान्तता एवं कोमलता घार्मिक फियो 
जाति-भाषा-सूलक-संस्कार और तज्जनित-हृद्य-ममता के 
सामने स्थान ओर सम्मान नहीं पाती । मुख ओर अवन मन 
के अल्लुचर हैं। जिस कविता के पठन करने में मुख को 
सुविधा हुई, खुनने मे कान को आनन्द झुआ, किन्तु 
समझने में मन को भ्रम करना पड़ा, तो वद्द कविता 
अवश्य उद्घवेंगककर होगी, ओर यदि . अपार श्रम 
करके भी मन उसको न समझ सका तो उसकी काम्तता 
ओर कोमत्ता उसकी टुष्टि में कठोरता, दुरूदता 
ओर जटिलता की सूक्ति छोड़ और क्या होगी १ इसके विप- 
रीत वद्ध यदि खिखने पढ़ने किया बोखचाल़ की भाषा की 
निकटवक्तिनी द्वो मन के श्रम का आधार न हो और उसमें 
मुख-सुविधा-कारक अथच अ्रवणस्ुखंद-शब्द पर्याप्त न भी 


[ दें ) 


पाये जाव तो भी वह कविता आदत और गहीत होगी और 
उसके शभ्रवणकटु एवं मुख-अखुविधा-कारक शब्द कोमल 
झोर कानन्‍त बन जाचंगे क्योंकि सुविधा ही प्रधान है । 
जब इस व्यापार में धार्मिक किंवा जआातिभाषा-मूलक 
संस्कार भी श्राकर सम्मिलित हो जाता है तब इसका रंग 
ओर गहरा हो जाता है | ऋज्षमाषा ऐसी मधुर भाषा दूसरी 
नहीं मानी जाती, किन्तु कुछ लोगों का विचार है कि फ़ारसी 
के समान मधुर भाषा संसार में दूसरी नहीं है। इस भाषा का 
प्रसिद्ध विद्धान ओर कवि अलीहजी जब हिन्दुस्तान मे आया, 
तो उसको बूजभाषा के भाछुण्य की प्रशंसा खुन कर कुछ स्पर्दधा 
हुई। वह ब्रज्ञप्न:स्त में इस कथन की सत्यता की परीक्षा के 
लिये गया[। मांग भे उसको एक म्वोलिन जल ले जाते हुए 
मिली जिसके पीछे पीछे एक छोटी कोमला बालिका यह 
कहती हुई दोड़ रही थी, 'मायरे माय महि खसांकरी पगन 
में कांकरी गड़तु हैं।” इस बालिका का कथन सुन कर वे 
चक्कर में आ गये ओर सोचा कि जहां की गंवार बालिकाओं 
का ऐसा सरस भाषण है, वहां के कवियों की बाणी का क्या 
कहना ! परन्तु उनके सहधर्मियों ने इसी परम लःवश्यवती, 
कोमला, अथच मनोहर बूज़भाष! का क्‍या समादर किया, 
उन्होंने चुव चुन कर इसके शब्दों को अपनी कविता में से 
निकाल बाहर किया, ओर उनके स्थान पर फारसी अरबी के 
अकोमल और श्रत्ति-कटु शब्दों को भर दिया। 
सबसे पहले मुसलमान कबि जिन्होंने हिन्दी भाषा में 
कविता करनेके लिये लेखनी उठाई, श्रमीरखुसरों थे। यह 
कवि तेरहव शतक में हुआ हैं। इसकी कविता का रंग' 
देखिये $ -- क्‍ 
स्ालिकवबारी सिरजनहार | वाहिद एक बेदां करतार । 
रखूल पयम्बर जान बसीठ । यार दोस्त बोलो जा इईंठ ॥ 


[ शेप ] 


जेहाल मिस्की मकन तगाफुल | दुराय नैना बनाय बतियां । 
किताबे द्विजरां न दारम्‌ ऐजां | न ल्ेहु काहे लगाय छुतियां । 
दक्षिण का सादी नामक एक आदिम उद कबि बतल्ायः 
आता है । उसकी कविता का नमूना यह हैः-- 
हम तुम्हन को दिल दिया, तुम दिल खिया ओ दुख दिया। 
हम बह किया तुम वह शिया, ऐसी भल्नी यह पीस हे ॥ 
वली भी उद का आदिम कवि है, उसकी कविता को भी 
उदाहरण अवलोकन कीजिये | 
दिल वल्ती का लैखियां दिल्‍ली ने छीन । 
जा कहो कोई मुहम्मद शाद्द सो । 
इन दोनों के उपरान्त ही शाह मुबारक का समय हे, 
उसकी कविता का ढंग यह हैः - 
मत कह सेतीं हाथ में ले दिल हमारे को । 
जलता है क्यों पकड़ता है जालिम अंगारे को । 
ऊपर की कविताओं से प्रगट है कि पहले मुसलमान 
कवियाँ ने ज्ञो रचना की है उसमे या तो हिन्दी पदों ओर 
शब्दों को बिदकख फारखी पदौँ या शब्दों से अखग रखा है, 
या फारसी या अरबी शब्दों को मिलाया है तो बहुत ही कम 
अधिकांश हिन्दी शब्दों से ही काम लिया है किन्तु आगे 
चल कर समय ने पत्नटा ख्राया, ओर निम्न लिखित प्रकार 
की कविता होने खगीः-- 
नूर पैदा है जमाले यार के साया तले। 
गुल है शरमिन्दा रुखे दिलदार के साया तले !। 
नासिस | 
आफताबे हथ्न है या रब कि निकला गर्म गम । 
कोई आंस दिखजलो के दीदये गमनाक से ॥। 
ने खोह गोर प मस्तों के हो न हो तावोज | 
जो हो तो खिश्ते खुमे मे कोई निशां के लिये ॥ 
जज 


पैक । 
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 खमोशी में मिहाँ खू गश्ता लाखों आरजूय हैं. । 

चिराणे मुर्दा हं में बेज़वाँ गोरे ग़रीवाँ का॥ 

नक्रश नाज़े बुतेतन्नाज़ब आगोश रकाब । 

पायताऊस पये ज्ञामये मानी मांगे ॥ 

यह तुफांगाह जोशेइजूतिरा बे शाम तनहाई। 

शोआये आफताबे खुबृदम दशरतारे विस्तर है ॥ 

लबे ईसा की जुंबिश कश्ती हे गह॒वारा जुबानी । 

कृयामत कुश्तये लाले बूतां का ख्बावेसंगी है ॥ 
गालिव । 
अब प्रश्न यह है कि वह कौन सी बात' है कि जिसके 
कारण ब्रज़भाषा का, कि जिसके माघुयय पर अलीहज़ी ऐसा 
उदारहद्य पारसी कवि लोट पोट हो गया था, पीछे मुसल- 
मान कवियों द्वारा तिस्कार हुआ । क्यो उन्होंने उसके कोमल 
कान्‍्त पदौँ के स्थान पर फारसी ओर अरबी के भ्रुतिकटु 
शब्दों को ब्यवहार करना उचित समझा ? क्‍यों उन्होंने ब्रज्- 
भाषा के सुविधापुवक उद्चारित होनेवाले ग, ख, ज, फ, 
इत्यादि अक्षरों से निर्भित शब्दों के स्थान पर गेन खे जे फे 
इत्यादि भ्रुतिकंठ-विदीणकारी अक्षरों से मिलित शब्दों का 
आदर किया .? इसका उत्तर इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
है, कि अरबी ओर फ़ारसी भाषा में उसके अक्षरों और शब्दों 
में, उनके घामिक ओर जातिभाषामूलक संस्कारही ने उन्हें 
उनसे आहत बनाया, इनमें ज्ञो उनकी हृ दयममता हे उसीने 

उन्हें इनके। अंगीकृत करने के छिये बाध्य किया। 

जे! कु॥ अब तक कहा गया, उससे यह बात भज्ती प्रकार 
सिद्ध हे! गई कि किसी पदावली की कामलता, कान्तता, 
मचुरता का बहुत कछ सम्बन्ध , संस्कार ओर हृदय से है । 
इस अवसर पर यह कहा जा सकता है कि के(मलता, कान्त- 
ता इत्यादि का सम्बन्ध हृदय या संस्कार से नहीं है, वास्तव 
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में उसका सम्बन्ध पदावली से ही हे । हां, उसके आहत या 
अनाहत होने का सम्बन्ध निस्लन्देह संस्कार ओर हृदय से है 
क्योंकि यदि दे बालक ऐसे उपस्थित किये ज्ञाव कि जिनमें 
एक सुन्द्र हो ओर दूसरा अखुन्द्र, तो निञ्ञ अपत्य होने के 
कारण अखुन्दर बालक में पिता की हृदयप्रमता द्वो खकती है, 
डसका स्थाभाधिक संस्कार उसे निञपुत्र के आदर और 
सम्मान-दृष्टि से देखने के लिये बाध्य कर सकता है, किन्तु 
इससे वह सुन्द्र नहीं देजावेगा, सुन्दर बालक के ही सन्द्र 
कहा जावेगा | इसी प्रकार किसी अकान्त ओर अकेामल पद्‌ 
के। किसोका संस्फार ओर हृद्यभाव कान्त ओर केामल नहीं 
बना सकता, क्योंकि न्‍्यायदष्टि कोमल ओर कांत को दी 
कोमल झर कांत कद सकती है। जब सबके अपना ही 
झपत्य सुन्द्र ज्ञात होता है तो इससे यह सिद्ध दे कि उसको 
दूसरे के अपत्य के सोन्द्यय की अज्ुभूति नहीं देती, और 
जब अनुभूति नहीं होती, ते उसकी दृष्टि में उसका लोन्द्यय 
ही क्या १ इसी प्रकार जब किसी पदावलो को कान्तता, मधु- 
र्ता, और कामल्नता को अल्ुमृति हो नहों द्वातो, ते 
उसके कान्तता, मधुरता, केमल्ता ही कया १ वास्तव में बात 
यह दे कि ऐसे स्थानों पर संस्कार ओर इृदय दी प्रधान 
होता दे । 
पीयूषधर्षी कवि चिद्दारीलाल के निम्नलिखित दोहे 

कितने सुन्दर ओर मने[हर हैं :-- 

गड़े बड़े छृषि छाक छुकि छिगुनी छोर छुटेन । 

रददे सरंग रंग रंगा वही, नहेंदो महँदी नेन ॥ 

सतर भोंद रूखे बचन, करति कठिन मन नीठि । 

कहा कह्दों हवे ज्ञात हरि हेरि हँसोद्दी छोठि ॥ 

बतरस सासच खाल की, मुरली घरोी लुकाय । 

सोंह करे भोंहनि हँसे,देन कहे, नटि जाय ॥ 
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यक भींगे चहले परे, बूड़े बद्दे हजार । 
'किते न औग्ुन जग करे, ने बै चढ़ती बार ॥ 

परन्तु आधुनिक पाठशालाओं के विद्यार्थियों और वत्तमान 
खड़ी बेली के अनु रागियाँ के समाने इनको रखिये देखिये बह 
इनका कितना आदर करते हैं। मेने देखा हे कि आज़ कल के 
खड़ी बोलो के रखिक बत्रज़भाषा को कविता से उतना ही 
घबड़ाते हैं, जितना कि वह किसी अपरिचित किंवा अल्प 
परिचित भाषा को कविता से घबड़ा सकते हैं । कारण इसका 
क्या है ? कारण इसका यही है, कि लिखने पढ़ने ओर बोल- 
चाल की भाषा से वह दूर पड़ गई है। <न देहाओं का 
माधुय्यं, लालित्य ओर कोमलता अथच कान्तता निविवाद्‌ 
है; किन्तु जब वह इनको समझते ही नहीं, यदि समझने की 
चेष्टा करते हैं, ते मन को विशेष भ्रम करना पड़ता है, फिर 
उनकी दृष्टि में इनकी कोमल्तता ओर कान्तता ही क्या; 
किन्तु यदि इन दे।हो के स्थान पर कोई संस्कृतगर्भित खड़ी 
बेली की कविता रख दीजिये, ते देखिये वह उसको पढ़ 
कर कितना मुग्ध होते है, ओर कितना आजनन्‍्दाजुभव करते 
हैं, अतणव उनको उसीमे कोमलतः ओर कान्तता दृष्टिगत 
हती हे। ओर यही कारण हे कि आजकल संस्कार और 
इृद्यममता दोनो खड़ी बेलोी की ओर आकर्षित हो गई हैं, 
कि जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण खड़ी बेखी को कविता का सम- 
घिक प्रचार हे । 


जिन प्राचीन विद्वान सज्ञनों का संस्कार ब्रज्षमाषा के 
माधुब्य ओर कान्तता के विषय में रढ़ दे! गया है, ओर इस 
कारण उसकी ममता उनके हृदय में बद्धमृत्र है, वे यदि कहें 
कि खड़ी बेलल्ली की कविता ककंश होती है, ते! इसमें आम्यय्थ 
ही क्या: पेसे ही जिन्होंने ब्रजभाषा का अभूतपूर्व रख 
आस्वादन नहीं किया दे, जे। ब्रज़भाष! को रचना में दुर्बोधता 
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उपलब्ध करते हे वे यदि खड़ी बाली का समादर और प्यार 
कर ओर उसे ही कानत ओर कोमल समझे ते इसमें भी कोई 
आम्चय्य नहीं, सदा ऐसा ही होता आया हे, और आगे 
भी ऐसा ही होगा। अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि 
समय का प्रवाह खड़ी बेल्ी के अनुकूल है, इस समय खड़ी. 
बेली में कविता करने से अधिक उपकार की आशा है, अत 
एवं भेने भी “प्रियप्रवास! को खड़ी बेली में ही लिखा हे । 
संभव हे कि उसमें अपेक्षित कॉोमलता ओर कान्‍्तत( न दो, 
परन्तु इससे यह सिद्धान्त नहों हो सकता कि खड़ो बोली में 
सुन्दर कविता हो ही नहीं सकती | वोस्तव बात यह है कि 
यदि उसमें कान्‍्तता और मधुरता नहां आई है, ते। यह मेरी 
विद्या, बुद्धि ओर प्रतिभा का दे(ष है, खड़ो बे।ल्ो का नहों । 
ग्रन्थ का विषय 

'इस अन्थ का विषय श्रोकृष्णचन्द्र की मथरायात्रा हैं, ओर 
इसीसे इसका नाम प्रियप्रवास रखा गया है। कथासूत्र से 
मथरायात्रा के अतिरिक्त उनकी और ब्रजलीलाय भी यथास्था- 
न इसमें लिखी गई हैं । जिस विषय के लिखने के लिये महर्षि 
ब्यासदेव, कविशिरोमणि सूरदास, ओर भाषा के अपर मान्य 
कवियों ओर विद्धानों ने लेखनी की परिचालना की है, उसके 
लिये मेरे जेसे मंद्धी का लेखनी उठाना नितान्त सूढ़ता है। 
परन्तु जैसे रघुवंश लिखने के लिये ल्ेखनी उठा कर कविकुस- 
गुरु कालिदास ने कहा था, “मणोबजसमुत्कीर्ण सूत्रस्येवा- 
स्ति मे गतिः।” उसी प्रकार इस अवसर पर में भी स्वच्छ 
हृदय से यही कहुंगा “अति अपार जे सरित बर, जे! नृप 
सेतु कराहि | चढ़ि पिपीलिका परम खध्ु, बिन्नु भ्रम पारदि 
जाहि ॥! रहा यह कि वास्तव में में पार जा सका हु या बीच 
ही में रह गया हैं किंच/ उस पावन सेतु पर चलने का साहस 
करके मिम्द्ति बना हूं इसकी मीमांसा ब्रिबध जन कर। मेरा 
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विचार ते यह हे कि मेने इस मार्ग में भी अनुचित दुस्खाहस 
किया है, अतणव तिरस्कृत ओर कलंकित होने की ही आशा 
है। हाँ, यदि भम्मश विद्वल्लन इसको उदार दृष्टि से पढ़ कर 
उचित संशोधन करगे, ते! आशा है कि किसी समय भे इस 
ग्रन्थ का विषय भी रखिको के लिये आनन्दकारक होगा । 
हम लोगों का एक संस्कार है, वह यह कि जिनको हम 
अ्रवतार मानते है उनका चरित्र जब कहों दष्टिगोचर दोता 
है तो हम उसकी प्रति पंक्ति में या न्‍यन से न्‍्यून उसके प्रति 
पृष्ठ में ऐसे शब्द या वाक्य अवलोकन करना चाहते हैँ 
जिसमे उसके वह्मत्व का निरुषण दो | जे! रझ्लन इस थि- 
चार के हो, वे मेरे प्रेमास्बप्रश्न वण, प्रेमाम्वप्रवाह, ओर प्र॑ मा- 
स्ववारिधि, नामक पभ्रन्थो को देख, उनके लिये यहद्द ग्रन्थ 
नहीं रचा गया है मैंने श्रीकृष्टचन्द्र को इस अन्थ में एक 
महापुरुष की भांति अंकित किया हे, ब्रह्म करके नहीं। 
अवत(रबाद की जड़ में श्री मूगवदु्गीता का यह श्लोक 
मानता हैं ' यदु यद्‌ विभूतिमत्‌सत्वं श्रीमदुजितमेव वा। 
तक्तदेवावगच्छुत्वं ममतेज्ञोशसंभवम्‌! अतएव जो मद्दापुरुष हे, 
उसका अवतार होना निश्चित दै। मैंने भगवान श्रीकृष्ण का 
जो चरित अंकित किया है, उस चरित का अनुधावन 
करके झाप स्ययं विचार कर कि वे क्‍या थे, मेंने यदि खिस्त 
कर आपको बतलाया कि दे ब्रह्म थे, ओर तब आपने 
उनको पहचाना तो क्या बात रद। !/ आधुनिक विचारों 
के लोगों को यद्द प्रिय नहीं हे कि आप पंक्ति पंक्ति में तो 
भगवान्‌ शोकृष्ण को ब्रह्म लिखते चल, और चरित्र लिखने 
के समय 'कतुं मकते मन्‍्यथा कते' समर्थ: प्रश्चु/ के रंग में 
रंग कर ऐसे काययों का कर्ता उहें बतयवें, कि जिनके 
करने में एक साधारण विचार के मनुष्य को भी घणा होवे । 
संभव दे कि मेरा यह विचार समीचीन न समझा जावे; 
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परन्तु मेंने उसी घिचार को सम्पुख रख कर इस ग्रन्थ को 
लिखा हे, ओर रृष्णचरित को इस प्रकार अंकित किया है, 
जिससे कि आधुनिक लोग भी सहमत हो सके। आशा है 
कि आप लोग द्याद्र हृदय से मेरे उद्देश्य के समभने की चेष्टा 
करगे ओर मुझको वृथा वाग्वाण का लक्ष्य न बनाथंगे । 


वरगान शेली 

रुचि-वेलित्य स्वाभाविक हे | कोई संक्षेप वर्णन को प्यार 
करता है कोई बिस्तृत वणन को । किसी को कालिदास की 
प्रणाली प्रिय हे, किसीको भवभूति की। संक्षेप वर्णन से जो 
हृदय पर क्षणिक गहरा प्रभाव पड़ता है कोई उसको आदर 
देता है, कोई उस विस्तृत वर्णन से मुग्ध होता है, जिसमें कि 
पूरी तौर पर रख का परिपाक छुआ हो। निदान किसी 
प्रन्थ की वर्णनशेली का प्रभाव किसी मल्नुष्य पर उसकी 
रुचि के अजुसार पड़ता हे। जो घिंस्तृत वर्णन को नहीं प्यार 
करता वह अवश्य किसी अन्थ के विस्तृत बणुन को पढ़ कर 
ऊब जावेगा, इसी प्रकार जिसको किसी रस का संक्षेप बर्णन 
प्रिय नहीं, वह अवश्य एक ग्रन्थ के संचद्तेप वर्णन को पढ़ कर 
अतृप्त रह जावेगा | ओर यही कारण है कि प्रतिष्ठित 
ग्रन्थकारों की समाक्तोचन य भी नाना झप में होता हैं। मेंने 
अपने ग्रन्थ में वर्णन के विषय में मध्यपथ अहण किया है, 
किन्तु इस दशा में भो संभव है कि किसी सज्जन को कोई 
प्रसंग संच्तेप में वर्णन किय[ जान पड़े ओर शिसोको शोई कथा 
भाग अलज्लुचित विस्तार से खिख्रा गया जात हो | में अत्यन्त 
अनुगृहीत हंगा यदि अन्थ के सहृदय पाठकगण इस विषय में 
मुझे समुचित सस्मति दंगे; जिसमें कि दूसरी अवृत्ति में में 
अपने चणशनों पर उच्चित मीमांसा कर सर्क॑। 
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कवितागत कतिफ्य शब्द 

अब में इस ग्रन्थ की कविता में व्यवह्ृत किये गये कुछ शब्दों 

के विषय में विचार करना चाहता हूं। सब भाषाओं में गद्य 
की भाषा से प८द्य की भाषा में कुछ अन्तर होता है, कारण यह 
है कि छुन्द के नियम में बंध जाने से ऐसी अवस्था प्रायः 
डपख्थित हो जाती है, कि जब उसमे शब्दों को तोड़ मरोड़ 
कर रखना पड़ता है, या उसमे कुछ ऐसी शब्द सुबिधा के 
लिये रख देने पड़ते हैं, जो गद्य मे व्यवह्त नहीं होते । यह हो 
सकता है कि जो शब्द तोड़ या मरोड़ कर रखना पड़े वह 
या गद्य में अब्यवहत शब्द कविता में से निकाल दिया जाये 
परन्तु ऐसा करने में बड़ी भारी कठिनता का सामना करना 
पड़ता है, और ऋरूभी कभी तो यह दशा हो जाती है कि ऐसे 
शब्दों के स्थान पर दश शब्द रखने से भी काम नहीं चलता; 
इस लिये कवि उन शब्दों को कविता में रखने के लिये बाध्य 
होता है। कभी कमो ऐसा होता हे कि उन शब्दों के 
पर्य्यायवाच्ी दूसरे शब्द उसी भाषा में मोजूद होते है, और 
यदि वे शब्द उन शब्" के स्थान एर रख दिये जाये तो किसी 
शब्द को विकलांग बना कर या गय्य में अ्रब्यवह्वत शब्द रखने 
के दोष से कवि मुक्त हो सकता है, परन्तु लाख चेण्टा करने 
पर भी कवि को समय पर वे शब्द स्मरण नहीं आते, ओर 
वह विकलांग अथवा गद्य में अब्यवहृत शब्द रख कर ही 
काम चलाता हैे। और यही कारण है कि गद्य की भाषा से 
पद्य की भाषा में कुछ अन्तर होता है |कविकर्म बहुत ही 
दुरूह है । जब कथि किसी कविता का एक चरण निर्माण 

करने में तन्‍्मय होता है, तो डल समय डसको बहुत ही 
ढुगम ओर संकीर मार्ग में हो फर चखना पड़ता है। प्रथम तो 

छुल्दू को गिनी हुई मात्रा अथवा गिने हुए वर्ण उसका हाथ 

पांव बांध देते हैं, उसकी क्या भजाल की वह उसमें से पक 
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मात्रा घटा या बढ़ा देवे, अथवा एक गुरू को खघु के 
स्थान पर या एक गुरू के स्थान पर एक खघु को रख केवे। 
यदि वह ऐसा करे तो वह छुंद्रचना का अधिकारी नहीं । जो 
इस विषय में सतक होकर वह आगे बढ़ा, तो हृदय के भावों 
शोर विचारों को उतनी ही मात्रा वा उतने ही वर्णों में प्रगट 
करने का झगड़ा सामने आया, इस स्तमय जो उल्नकन पड़ती 
है, उसको कविहृदय ही जानता है । यदि्‌ विचार नियत मात्रा 
अथवा वर्णयों में स्पष्ठतया न प्रगट छुआ, तो उसको यह दोष 
लगो कि उसका वाच्यार्थ साफ नहीं, यदि फोमख्र वर्णो में 
वह स्फूरित न छुओ, तो कविता अ्रतिकदु हो गई। यदि 
उसमे कोई घ॒णा ब्यज्ञक शब्द आ गया तो अश्लीलता की 
उपाधि शिर चढ़ी, यदि शब्द तोड़े मरोड़े गये तो च्युत दोष 
ने गला दबाया, यदि उपयुक्त शब्द न मिले तो सो सो पलटा 
खाने पर भी एक चरण का निर्माण दुस्तर हो गया, यदि 
शब्द्‌ यथास्थान न पड़े तो दूरान्वय दोष ने आँखे दिखायीं। 
कहां तक कहे, ऐसी कितनी बात हैं, जो कविता रचने के 
समय कवि को उद्धिग्न ओर चिन्तित करती हैं,|ओर यही 
कारण है कि प्रसिद्ध बहारदानिश भ्ष्थ के रचयिता ने बड़ी 
सहदयता से एक स्थान पर यह शेर लिक्षा हे-- 


बराय पाकिये लफजे शबे बरोज़ आरन्द | 
कि मुरग माही बाशन्द खुफ्ता ऊबेदार ॥ 


इसका अर्थ यद्द दे कि कबि एक शब्द को परिष्कृत करने 
के लिये उस रात्नी जो जाग कर दिन में परिणत करता है, कि 
जिसको चिड़ियो और मछुलियाँ तक निद्रादेवी के शान्ति- 
मय अड्डू में शिर रख कर ज्यतीत करती हैं।” यदि कवि- 
कर्म इतना कठोर न होता तो कवि-कुलगुरु-कालिदास जैसे 
असाधारण विद्वान ओर विद्या-बुद्धि-निधान, 'त्रयम्बकम 
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संयमिनं दृदश! इस श्लोकखण्ड में त्रयम्बम्‌! के स्थान पर 
ब्रयस्वबकम! न लिख जाते, जो कि ध्यस्बकरम! का अशुद्ध-रूप . 
है । यदि इस त्रयस्व॒कम्‌ के स्थान पर वह जिलोचनम्‌ लिखते 
तो कविता स्था निर्दोष होती किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं 
किया जिससे यह सिद्ध दोता है, कि कवितों करने के समय 
बहुत चेष्टा करने पर भी उनको यह शुद्ध ओर फेमस शब्द 
स्मरण नहों आया, ओर इसीसे उन्‍होंने एक ऐसे शब्द का 
प्रयोग किया ज्ञो च्युत-दोष से दृषित है। किसी किसीने 
लिखा! है कि उस काल में एक ऐसा व्याकरण प्रचलित था 
कि जिसके अ्रज्ुसार श्रयम्बकम्‌ शब्द भो अशुद्ध नहीं है, किम्तु 
यह कथन ऐसे लोगो का उस समय तक मान्य नहों है, जब 
तक कि वह व्याकरण का नाम बतला कर उस स्तन को भी न 
बतलाद कि जिसके छारा यह प्रयोग भी शुद्ध सिद्ध हो । इस 
विचार के लोग यह समभते हें कि यदि कवि-कल-ग़ुरु- 
कालिदास क। रचना मे कोई अशुद्धि मान ली गई, तो फिर 
उनकी _विद्धक्ता सबभान्य कैसे होगी। उनकी बह प्रतिष्ठा जो 
संसार की दृष्टि में एक चकितकर वस्तु है, केसे रहेगी। 
झतएय येनकेन प्रकारेण वे लोग एक साधारण दोष फो 
छिपाने के ल्तिये एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं, जिसको 
बिबुध-समाज़ नितान्त-गहित समझता हे । 

इस विचार के लोग भाव-राज्य के उस मनोमुग्धकर- 
उपवन पर दृष्टि नहीं डालते, कि जिसके अंक में सदाशय 
ओर सह्धिचार रूपी हृदय-विमोहक प्रफुल्ल-प्रसुनो के निकट 
वत्तों दो चार दोषकण्टकों पर कोई दृष्टिपात ही नहीं करता। 
कवि किसी भाषाहीन शब्द को यथाशक्ति तो रखता नहीं, 
जब रखता हे तो विवश होकर रखता है| जिसकी रचना 
अधिकांश सुन्दर है, जिसके भाव लोक-विमुग्धकर और 
डपकारक हूँ, उसकी रचना में यदि कहीं कोई दोष झा जावे 
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तो डखपर कोन सहृदय दृष्टिपात करता है, ओर यदि दृष्टि- 
पात करता है तो वह सहृदय नहीं । 
“जड़ चेतन गुन दोष मय, विश्व कीनन्‍्ह कश्तार। 
संत हंस गुन गहृहि पय, परिहरि बारि बिकार ।” 

संसार में निर्दोष कौन वस्तु हे? सभी में कुछ न कुछ 
दोष है, जो शरीर बड़ा प्यारा हे, उसीको देखिये डसमें 
कितना मल है । चन्द्रमा में कलंक है, सूथ्य में धब्बे हैं, फूल 
में कीड़े हैं, तो कया ये संसार जी आदरणीय-वस्तुओं में नहीं 
हैं? बरन्‌ जितना इन का आदर है अन्य का नहीं हे । कवि 
कम्म-कशल-कालिदस की रचना इतनो अपूर्व ओर प्यारी 
है, इतनी सरस ओर सुन्दर है, इतनी उपदेशमय और 
डपकारक है, कि उसमें यदि एक दोष नहों खेकड़ो दोष 
होव, तो भी वे स्निग्ध-पत्रावल्ो-परि-शोमसित मनोरम- 
पुष्प-फल-भार-बिनप्नर, पादक के, दूस पांच तोरस, मलतीन, 
विक्ृत पत्तों समान दृष्टि डालने योग्य न होगे। फिर 
उन दोषों के विषय में बात बनाने से क्या साम ? में यदद 
कह रहा था कि कवि-कम्म नितान्त दुरूद है। अलोकि- 
क-प्रतिभाशाली कालिदास जेसे ज़गन्मन्य कवि भी इस दुरू- 
हता-पारिधि-सन्तरण में कभी कभी क्षमा नहीं होते । जिनका 
पदानुसरण करके लोग साहित्यपथ में पांव रखना सोखते है 
उन हमारे संस्कृत ओर हिन्दी के घुरन्धर ओर मान्य साहि- 
त्याचाय्यों, की मति भी इस संकीण स्थल पर कभी कभो 
कुण्ठित होती है ओर जब पऐसो की यह गति है तो साधारण 
कवियों की कौन कहे १ में कबि कहलाने योग्य नहीं, टूटी 
फूदी कविता करके कोई कवि नहीं हो सकता, फिर यदि 
मुझसे भूम प्रमाद हो, यदि मेरी कविता में अनेक दोष दोवे 
तो क्या आख्थयये !.अतएव आगे जो में लिखूंगा, उसके लिखने 
का यह प्रयोजन नहीं है, कि में रूपोन्तर से अपने दोषों को 


( ३६ ) 


छिपाना चाहता हं-- प्रत्युत उसके लिखने का उद्देश्य कतिपय 
शब्दों के प्रयोग पर प्रकाश डालना मात्र हे । 
फातिपय क्रिया | 

हिन्दी गय में देखने के अर्थ मे अधिकाश देखना घातु के 
रूपों का ही व्यवहार होता हैं, कोई कोई कभी अवलोकना, 
विल्ञोकना, द्रसना, जोहना, खखना घातु के रूपो का भी 
प्रयोग करते हैं, किन्तु इसी अर्थ के द्योतक निरखना और 
निहारना धातु के रूपी का व्यवहार बिल्कुल नहीं होता। 
अतएव इन कतिपय क्रियाओं के रूपो का व्यवहार कोई २ 
खड़ी बोली के पद्य में करना उत्तम नहीं स्रमझते, किन्तु मेरा 
विचार है कि इन कतिपय क्रियाओं से भी यदि खड़ी बोली 
के पर्यां में संकीर्ण स्थलों पर काम लिया जाघे तो उसके 
विस्तार ओर रचना में सुविधा होगी। में ऊपर दिखला चुका 
हूं कि गय्य की भाषा से पद्म की भाषा में कुछ अन्तर होता हे, 
अतपुव इनको ब्रज़भाषा की क्रिया समझ कर तजञ देना मुझे 
उचित नहीं ज्ञान पड़ता, ओर इसी विचार से मेने अपनी 
कविता में देखने के अर्थ में इन क्रियाओं के रूपो का व्यवहार 
भी डच्चित स्थान पर किया है। ऐसे ही कुछ ओर क्रियाय हैँ 
जो ब्रजभाषा की कविता में तो निस्‍्सन्देह व्यवह्वत होती हें, 
परन्तु खड़ी बोली के गद्य में इनका व्यवहार सचथा महीं 
होता, या यदि होता है तो बहुत न्यून। किन्तु मैंने अपनी 
कविता में इनको भी निस्संकोच स्थान दिया हे। मेरा विचार 
हे कि इन क्रियाओं के व्यवहार से खड़ी बोली का प्यभागडार 
छुसम्पन्न ओर ललित होने के स्थान पर क्षतिप्नत ओर असु- 
न्द्र न दोगा। ये क्रियाये लसना, बिलसना, रचना,विराजना, 
सोहना, बगरना, बलज़ाना, निवसना, बितरना, गहना, निद- 
रना, तजना, भाखना, इत्यादि हैं। शाधघुनिक खड़ो बोली के 
कृविता-लेखको में से यद्यपि कईएक अपर सज्नों को भी 
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इनको काम में लाते देखा जाता हे, किन्तु इन लोगों में अधि- 
कांश वे सज्जन है, जो ब्रजभाषा से कुछ परिचित हैं। जिन्होंने 
ब्रज़भाष। का कोमल-कान्त-बद्न बिटकुल नहीं देखा, उनकी 
कविता में इन क्रियाओं का प्रयोग कथज्ित होता है। में 
अपने कथन की पुष्टि गद्य के अवतरणों ओर आधुनिक वत्ते- 
भान कवियों की कविताओं का अ्रपेन्षित अंश उठा कर कर 
सकता हं-- किन्तु ऐसा करने में यह लेख बहुत घिस्कृत हो 
जआवेगा । 
कुछ घणा का हलन्त प्रयोग । 

हिन्दी भाषा के कतिपय सुभ्नसिद्ध भ्द्य-पद्चक्लेखकों को 
देखा जाता है कि ये इसका, उसका, इत्यादि को इसका, उ'का 
इत्यादि और करना, धरना, इत्यादि को कर्ना, धर्ना, इत्यादि 
लिखने के श्रज्चुरागी है । पद्य में ही संकीर्ण स्थलों पर वे ऐसा 
नहीं करते, गद्य में भी इसी प्रकार इन शब्दों का व्यवहार वे 
डचित समभते हैं। खड़ी बोली की कविता के खब्धप्रतिष्ठ 
प्रधान लेखक भीयुत परिडत आ्रीधर पाठक लिखित नीचे की 
कतिपय गद्य-प्य फी पंक्तियों को दे खिये :-- 

“यह एक प्रम-कहानी आज आपको भेंट की जाती है--- 
निसन्देह इसमे ऐसा तो कुछ भी नहीं जिससे यह आपको 
एकही बार में अपना सके ।” 

“नप्नमाव से कीनी उससे बिनय समेत श्रणाम” 

“चलना साथ यागी के हथित जंह उसका विश्राम” 

“नहीं बड़ा भमणडार मढ़ी में कीजे जिसकी ग्खवा[ली” 

“दोनों जीव पधारे भीतर जिनके चरित अमोख” 

एकात वासी योगो 

हमारे उत्साही-नथयुवक-परिडत खसच्मीघर बाजपेयी मे 

भी अपने हिन्दी मेघदुत में कई स्थानों पर इस भ्रणात्षी के 
ग्रहय किया है, नीचे के पद्यो को अवलोकन कीजिये३--. 
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“जस्का नाला जल पट तटशाणि से तू दरेगा” 

“उसके शॉंवीहर शिखर पे तू लखेगा सखा यो” 

जिसकी सेवा उचित रति के अंत में मत्करों से” 

बाजपेयीजी की कविता वर्णंवृत्त मे लिखी गई हे, जिसमें 
लघु गुरु नियत संख्या से आते हैं, इसलिये यदि्‌ उन्होंने दा 
दीघ रखने के लिये कविता में उसका, उसके, जिसको, के 
स्थान पर उसका, उसके, जिसकी लिखा ते। उनका यद्द कायय 
विवशतावश है| ऐसे स्थल्नो पर यह प्रयोेण अधिक निन्‍द्तीय 
नहीं हे, किन्तु गद्य मे श्रथवा वहां जहां कि शुद्ध रूप में यह 
शब्द लिखे जा सकते हैं इन शब्दों का संयुक्त 'हप में प्रयोग 
में उचित नहीं समझता; इसके मिम्न लिखित कारण हैं:-- 

१--यह कि गद्य की भाषा में जे! शब्द जिस रूप में 
व्यचह्वत होते हैं घुख्य अवस्थाओं को छोड़ कर पद्य की भाषा 
में भी उन शब्दा का उसो रूप में व्यवहृत दोना समीचीन, 
सुसंगत ओर बेधगस्य होगा । 

२- यह कि उसके जिसमें जिसको इत्यादि शब्दों को 
प्राचीन ओर आधुनिक अधिकांश गद्य-पद्य-लेखक इसी रूप में 
लिखते आते है, फिर कोई कारण नहीं हे कि इस प्रचलित 
प्रणाक्षी को बिना किसी मुख्य द्वेतु के परित्याग किया ज्ञावे । 

. ३--यह कि हिन्दी भाषा की स्वाभाविक प्रवृत्ति यथासं- 
भव संयुक्ताद्वरत्व से बच कर रहमे की है, अतपफव उसके 
स्नामो इत्यादि को जो कि समय-प्रवाह-सन्न से संयुक्त 
रूप में नहीं हैं संयुक्त रूप मे परिणत करना दुर्वाधता और 
क्लिष्टता सम्पादन करना होगा । 

अब रही यह बात कि यदि वास्तव में हिन्दी में कुछ 
अकोरशन्त वण, शब्द-खण्ड और घातुचिह्ृ के प्रथम के 
अधछ्षर दलन्तवत्‌ बोले जाते हैं, ते कोई कारण नहीं है, कि 
उच्चारण के अनुसार वे लिखे न जाध। इस विषय में मेरा 
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यह निवेद्न हे कि इन वर्णों, शब्द-खरडों, और धातुचिहों 
के प्रथम के अक्षरों का ऐसा उच्चारण हिन्दी के अन्मकाल से 
ही है, या कुछु काल से हो गया है ? और यदि जन्मकाल से 
ही है; तो इसके व्याकरण-रचयिताओं ओर लेखकों ने इस 
विषय में अमनेानिवेश क्यो किया ? यदि उन्होंने मनेनिवेश 
नहीं भी किया तो एक वास्तव ओर युक्तिसंगत बात के 
झअहण करने में इस समय संकेचद कया ! ओर यदि उसके 
अदहदण मे संकोच उचित नहीं, तो केवल पद में ही वे क्‍यों 
अहण किये जावे, गद्य में भी क्यो न शह्दीत हो १ इन प्रश्नों के 
उत्तर में श्रघिक न लिख कर में केवल इतना ही कहंंगा कि 
इन वर्णों, शब्द््ंडों ओर घोतुचिहाँ के प्रथम के अक्षरों को 
भाषाव्याकरण कर्त्ताओं ने स्व॒रसंयुक्त माना हे; दखन्तवत्‌ 
नहीं । क्योंकि इलंतवत्‌ क्या १ कोई व्यञ्वन या तो स्वर संयुक्त 
होगा या हसंत, ओर जब उन्होने उनको स्वर-संयुक्त मान 
कर ही उनके सब रूप बनाये दे, ते! अब उनके विषय में एक 
नवीन पद्धति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती 
क्योंकि ब्याकरण उच्चारण के अलुकूल ही बनता हे, उसके 
प्रतिकूल नहीं । समय पा कर उच्चारण में भिन्‍नता अवश्य हो 
जाती है, ओर उस समय ब्याकरण भी बद्लता दे; परन्तु इन 
वर्णो;, शब्द्खंडो और घातुचिहनों के प्रथम के अक्षर के 
लिये अभी वे द्नि नहीं आये दहें। सोचिये, यदि. इसको, 
जिसको इत्यादि को इसको, जिसको खिस्र ओर करना, धरना 
चलना, इत्यादि को कनों, धनां, चलना, इत्यादि लिखने खगे, 
ते हिन्दीभाषा में कितना बड़ा परिवत्तन उपस्थित होगा | 
समाद्रणीय पाठकजी का एक लेख खड़ी बेली की कविता 
पर प्रथम हिन्दो साहित्यलस्मेल्न के काब्यविवरथ में मुद्रित 
हुआ है, उसके पृष्ठ ३२ में एक स्थान पर उन्होंने इस विषय 
पर विचार करते हुए ऐसे शब्दों के विषय में यह खिला हैः-- 
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“पाषा के शील संरक्षण की दृष्टि से पद्य खिखने में 
आवश्यकतानुसार बोलने की रीति अवलस्बन करने से कोई 
आपत्ति तो नहीं उपस्थित होती ।” 

“इस सब जगड़्बाल्व के प्रद्शन से मेश अशभिप्राय यह्‌ 
नहीं है, कि हमारी भाषा के पद्य में इस प्रकार शब्द व्यवहार 
करन; चाहिये, किन्तु बुधजनो के बिचार के लिये यह मेरी 
केघल एक प्रस्तावनामात्र है ।” 

ये दोनों वाक्य यह स्पष्ट बतल्ा देते हैं कि प्रशंसित 
पाठकजी भी गद्य में इस प्रकार शब्दों को लिखना उचित नहीं 
समभते, पद्य मे भी वह आवश्यकतानुसार ऐसा प्रयोग 
आपत्ति-रहित मानते हैं| पाठकजी के निम्न लिखित वाक्‍यां- 
शो से भी यही बात सिद्ध होती हे। 

“आज कल में ऐसे स्थान पर हूं कि उदाहरण नहीं दे 

खकता” “दूसरा वह जिसमें भाषा का यह गुण उपेक्षित सा 
देखने में आता है” “मिश्रित वा खिचड़ी भाषा के पद में 
यह योग्यता नहीं आ सकती” 'ऐसी भाषा का प्रयोग उत्कृष्ट 
काव्य में ऋदापि न करना चाहिए |” 
.. हिं> सा० स० बि० प्रथम भाग पृष्ठ २६। 
“डसके मन में सर्वोत्तम हे उसका ही पिय जन्मस्थान' 
_“डनके उरके मध्य सूर्खता का अंकुर भी बोता है” 
आन्तपथिक पृष्ठ 3, १8 | 

अब में यह दिखलाना चाहता ह कि कुछ अकारान्त वर्ण 
जैसे बस, अब जतन इत्यादि के स, व, न, आदि कुछ ऐसे 
शब्द्खण्ड के अन्त्याक्षर जिनपर बोलने में आधात सा पड़ता 
है जैसे गलबादी, मनभावना इत्यादि के गल और मन आदि, 
कुछु ऐसे चर्ण जो घातुचिह् के पहले रहते हैं. जेसा करना 
घरना चलना इत्यादि के र, स, आदि | यदि आवश्यकता- 
बुसार जश्चारण का ध्यान करके पद्य मे हलन्‍्त कर स्िये जाव 
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तो उस से कुडु सुविधा होगी या नहीं ? ओर ऐसे प्रयोग का 
हिन्दी भाषा के पद्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? में प्रशंसित पाठ- 
कजी के उक्त लेख में से ही एक पद्च यहां उठाता हैं, आप 
इसे झवलोकन की जिये३--- 


पर इत्ने पर भी तो नहीं मन हुआ शान्त उनका । 

बस्‌ अब क्या करना था जब जतत कोई नहि चला । 

इस पद में इतने को इत्ने, पर को पर, बस को बस्‌ 
ओर अब को अब्‌ किया गया है। यह संस्कृत का शिखरिणी 
छुंद है, यगण भगण, नगण, सगण, मगण, लघु गुरू का 
शिखरिणी छुंद्‌ होता हे। भ्रतबोध में इसका लक्षण यह 
लिखा हे।-- 


श्लोक 
यदि प्राच्यो हस्थस्तुलितकमले पश्चगुरवः || 
ततो वर्णाः पञ्च प्रकतिसुकुमाराडि सखघवः ॥ 
तरयोन्ये चोपान्त्यः सुतजुज्धने भोगसुभगे ॥ 
रसेरीशे यस्‍्यां भवति विश्तिः सा शिखरिणी ॥ 
इस लिये याद्‌ ऊपर के दोनों चरण निम्नलिखित रीति 
से खिख्रे जाघे तो निर्दोष होंगे, जैसे वे लिखे गये हैं, उस 
रीति से लिखने में छन्दोभह् होता है । 


परित्ने पर भी तो नहिं मनहुआ शाम्त उनका। 
बसब क्या कर्ना था जब जतन कोई नहिं चला॥ 


भथम प्रकार से लिखने में पहले चरण में दो लघु के 
उपरान्त चार गुरू पड़ते हैं किन्तु उक्त नियमाुसार एक लघु 
के पश्चात पांच गुरु होने चाहिये । इसलिये यदि यह चरखण- 
खगड “परित्नेपरभी” कर दिया जावे तो दोष निवृत्त हो ज्ञाता 
है। इसी प्रकार “वसृझअच्‌ क्या करना था”यों लिखने से दूसरे 
चरण के प्रथम खराड में पहले तीन गुरु फिर दो लघुऔर 
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बाद को दो गुरुपड़ते हैं अतएव यदद चरणलर्ड भी सदोष हे, 
यह जब यो. लिखा जावे कि “बसब क्या कर्ना था! तो ठीक 
होगा । किन्तु यह बतल्ाइये कि इस प्रकार शब्द्विन्यास कहां 
तक समुचित होगा। संस्क्रत के यत्‌ तत्‌ की भांति पर को पर, 
बस को बस ओर अय को अब्‌ लिखकर एकगुरु बना लेना कहां 
तक युक्तिसंगत और हिन्दी भाषा की प्रणात्री के अनुकूल 
है, इसको सहृद्य पाठक स्वयं विचार | इन्हीं दोनों चरणों 
में मन, उनका, जब, ओर जतन भी हैं. किन्तु ये मन्‌ उनका, 
लब्‌ ओर जतन्‌ नहीं बनाये गये। मुख्य कारण यह हे कि 
पैसा करने से छन्द ओर सदोष हो जाता ओर उसकी भज्जता 
का पार ओर ऊँचा चढ़ जाता। इस लिये उनके रूपपरि- 
वत्तन की आवश्यकता नहीं हुई। यदि यह प्रणाली भाषा 
पद्य में चलाई जाबे तो उसमे कितनी ज़टिलता ओर दुरूहता 
आ जावेगी इसके उल्लेज्र की आवश्यकता नहीं कथित दोनों 
बात ही इसका पर्थ्याप्त प्रमाण हैं। हिन्दीभाषा की प्रकृति 
हत्तन्त को प्रायः सस्वर बना लेने की है। यदि उसकी इस 
प्रकृति पर दृष्टि न रख कर उसके ससवर वर्णों को भी हलन्‍्त 
बना कर उसे संस्कृत का रूप दिया जाने लगे तो उसका 
हिन्दीपन तो नष्ट हो ही जायगा, साथही यह संस्कृत भांषा 
के हलन्त वर्षो" के समान संधिसाहाय्य से सोदय्यंसम्पादान 
करने के स्थान पर नितान्त अखुविधासूखक पद्धति भ्रहण 
करेगी, ओर अपनी स्वाभाविक सरलता खत्रो देगी । 

संस्क्रत के निम्न लिखित पद्मों को देखिये, इनमें किस 
प्रकार हलनन्‍्त घर्णा न सस्वर व्यञ्जनन का रूप अदा किया हे, 
ओर इस परिवर्तन से इन पदों में कितना माधुय्य भा गया 
है, हिन्दी में किसी दलनन्‍्त बणं को यदद खुयोग कदापि घाप्त 
नहीं हो सकता, क्योकि उसकी प्रकृति ही ऐसी नहीं है, उदा- 
हरण के लिए ऊपर की कविता के दोनों चरण ही पर्याप्त हैं । 
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बसुधामपि हस्तगामिनीमकरोदिन्दुमती मिवापराम्‌ । 
इति यथाक्रममाविरभून्मधुद्रमवतीमवतीय्यं वनस्थलीम। 
रघवंश 
मामपि दहत्येकायमदनिशिमनल इवापत्यतासमुरहूवः शोकः । 
शुल्यमिव प्रतिभाति में जगत्‌ अफल्मिव पश्यामि राज्यम। 
कादुम्धरी 

जो डदूं के ढंग का पद्य सुधी पाठकज़ी ने संगीतशाकुन्ततत 
से उठायए है, उसको भी में नीचे लिखता ह्‌', आप लोग इसे 
भी देखिये $-- 

पर इससे पूछ ख्े क्या इसका मन हे। 
तू सोचे जा न कर चिन्ता कुछ इसकी ॥ 

इस पद्य में इससे के इससे कर दिया गया है, किन्तु दोनों 
की द्वी चार माज्राये हैं इस लिये इस पद्य में यदि इससे के 
स्थान पर इससे ही रहता तो भी कोई अ्रन्तर न पड़ता जैसा 
कि डस पद्य के दूसरे चरण के इसकी और इसी चरण के 
इसका के इसी रूप में लिखे जाने स्रे कोई अन्तर नहीं पड़ा । 
यह उदन्नीस मात्रा का मात्रिक छुन्द है, इसके चरणों में दो दो 
मात्रा अधिक हैं । इससे जो तोल कर न पढ़ा जावे, तो इनमें 
छुन्दोभंग होता है । परन्तु यह छुन्दोभंग दोष उनमें के इससे 
इसका, इसकी को इससे, इसका, इसकी कर न देने से दुर नहीं 
हो सकता, क्योंकि मात्रा दोनों रुपौ में ही समान हैं. फिर 
उसको यह रूप देने से क्या लाभ ? हां, यदि वे निम्नलिखित 
प्रकार से लिखे जावे तो निसन्देह उनकी सदोषता दूर हो 
जावेगी, परन्तु ऐसी अवस्था में शब्दार्थ के समभने में कितनी 
उलभन होगी, यह अविदित नहीं है। 


प, इससे पूछ ले क्‍या इसके मन है। 
तू सोचे जा, न कर चिम्ता कुछिसकी ॥ 
संस्कृत के बण॑वृत्त ओर हिन्दी के मात्रिक छुन्दों की 
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नियमावली इतनी घुन्दर और तुली हुई है, ओर उसमे लघु 
गुरु वर्णों के संस्थाम और मात्राओं की संख्या इस रीति खे 
नियत की गई है कि यदि सावधानी से कायय स़्या जावे, 
तो उनकी रचना में छुन्दोभंग हो ही नहीं सकता | दूसरी बात 
यह कि जब पद्यरचना हो गई तो जैसे चाहिये पढ़िये दुसरे 
से पढ़चाइये, उसके पढ़ने, में उस्कन होहीगी नहीं। 
क्योंकि उसमें एक लघ गुरू अक्षर का हेर फेर नहीं, एक 
मात्रा घट बढ़ नहीं, फिर छन्दोभंग केसे होगा और जब 
छुन्दोसंग नहीं होगा तो उल्लकन क्‍यों होगी १ किन्तु ड़ूं 
पद्यो की रचना वजन पर होती दे, न उनमें लघ, गुरु का 
नियम है न मात्राओं का, केवल कुछ वजन तियत हैं, उन्हीं 
घजनों को केडा मानकर डसी केडे पर डसमे कविता की जाती 
है । जेसे, एक वजन बतायागया, ''मफऊलफायलातुन मफऊ 
लफ़ायलातुन” अब इली वज़न पर उद्द के कवि को कविता 
करनी पड़ती है; उसको यह ज्ञात नहीं है, कि कितने अक्षर 
ओर भाज्ञा से इस वज़न का छुन्द्‌ बनेगा | यह प्रणाली उसने 
अरबी ओर फारसी से ली है। अभ्यास एक अद्भुत वस्तु 
डसंसे सथ कुछ दो सकता है, ओर उसीके द्वारा केवल वज़न 
: के आश्रय से अरबी फूशरसी में बिना छुन्दोभक्ू के बड़ी सुन्द्र 
कविताये लिखी गई है, कि उनमें एंक मात्रा भी घटी बढ़ो 
नहीं पाई जाती, वज़न पर ही उनकी अधिकांश कविता छुन्द- 
गत विषय में सवथा निद्ौष हैं । परन्तु 3 में केवल वजन 
ने बड़ी उल्लभन पेदा की हे, मुख्य कर उन लोगों के लिये जो 
चणवृत्त और मातृक छुन्द पढ़ने के अभ्यस्त हैं। उदूं कवियों 
ने वज़न पर काम किया है, इसलिये भाषा की क्रियाओं और 
शब्दों को बेतरह दबा दुब, ओर तोड़ फोड़ डाला है। क्योंकि 
बज़न के केडे पर वे प्रायः ठीक नहीं उतर सके । उद्‌ भांषा 
में लिखे गये छुन्द को कोई मनुष्य उस समय तक शुद्धता से 
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कदापि नहीं पढ़ सकता, जब तक कि उसको वज़न न शांत 
हो | यदि कोई अक्षरों ओर मात्राओं के सहारे शब्दों का 
शुद्ध उच्चारण करके उदूं के पद्यों को पढ़ना चाददेगा, तो 
अधि #ांश स्थलों पर उसका पतन होगा | भिर्जा ग़ालिब का 
एक शेर है+-- 

यह कहां की दोस्ती है जो बने हें दोस्त नासेद्द । 

कोई चारा कार होता कोई गरम शुसार होता ॥ 

यह शेर यदि निम्नलिखित प्रकार से लिख दिया जावे 
तब तो उसको सब शुद्धतापू्वक पढ़ लेंगे, अन्यथा बिना वज़न 
पर दृष्टि डाल, उसक( ठीक ठोक पढ़ना असंभव हैः -- 

य कहां की दोस्ती हे ज्ुबनेह दोस्त नासह। 

कोचार कार होता को ग़म शुसार होता॥ 

यह हिन्दी भाषा का २७ मात्रा का विगपाल छन्द है, जिसमें 
बारह बारह मात्राओं पर विराम द्ोता हे | किन्तु आप देखे, 
चोबीस म'चा का छुन्द बना कर लिखने में उक्त शेर के कुछ 
शब्द कितने विक्ृत शुए हैं ओर किस प्रकार उनमें दुर्वाधता 
था गई है। अतएव वोध के लिये शब्दों का शुद्ध रूप में 
लिखा जाना दी समुचित ओर आवश्यक शात होत। है। हां, 
पढ़ने के लिये उस वज़न का अवलम्बन करना पड़ेगा जो कि 
दिगूपाल छुन्द का दे, चाहे शब्दों ओर रखना को कितना ही 
दबाना पड़े, निदान यद्दी प्रणाली प्रचलित भी हे। जब उद्‌' 
बह में लिखे गये, शेर या हिन्दी भाषा के पद्य; लिस्ते चाहे 
जिस प्रकार से ज्ञाव पढ़े वज़न के अनुसार ही जाधंगे तो 
फिर शब्दों को विकृत करने से क्या प्रयोजन ? में समझता हं 
इस विषय में वही पद्धति अवलम्धनीय हे, जो अब तक 
प्रचलित ओर सघंसम्मत हे | 

में यदद स्वोकोर करता हूं कि कभी कभी माजिक छूुत्दों 
में भी स्वरसंयुक्त वर्ण को दलन्तवत पढ़ने से ही छुन्‍्द्‌ की 
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गति निर्दोष रहती है, ओर कहीं कहीं इस छुन्द में भी बरण 
वृत्त के समान नियमित स्थान पर नियत रीति से ललु गुरू 
रखने से ही काम चलता हे। किन्तु उद बह के वज़न ही जब 
इस काम को पूरा कर देते हैं; तो शब्दों को विकृत करके 
बोध में व्याघात उत्पन्न करना युक्तिसंगत नहों जान पड़ता । 
वज़न के अल्लुकूल शब्दों को विकृुत करके कविता को ठीक 
कर लेना यद्यपि छुन्द की गति के लिये अ्रवश्य उपयोगी 
होगा, परन्तु उससे जो शब्दों में विक्ृति होगी, वह बड़ी ही 
दुर्बाघता ओर जटिलतामलक होगी; अतएव' ऐसी अवस्था 
में वज़न का आश्रय ही बांछुनीय हे शब्द की /विकृति नहीं । 
निदान इस समय यही प्रणाली प्रचलित ओर गहीत है । 

मेने इन्हीं बातों पर दृष्टि रख कर “प्रियप्रवास' में इसको 
जिसको, करना, श्त्यादि को इसी रूप में लिखा हे उन- 
को संयुक्ताक्षर का रूप नहीं दिया हे।न जन, मन, मदन, 
वस, अरब, इत्यादि के अंतिम श्रक्षरों को कहीं गुद बनाने के 
लिये हल्नन्त किया है, आशा है मेरी यह प्रणाली बुधजन द्वारा 
अनुमोदित समझी जावेगी । 

हल्लन्त वण का सस्वर प्रयोग । 

में ऊपर लिख आया हूं कि हिन्दी भाषा की यह स्वाभा- 
बिकता है, कि वह प्रायः युक्त वर्णो' को सारल्य के लिये अय- 
कत बना लेती हे, ओर दसत्तन्त वर्ण को सस्वर कर लेती है, 
गच, मम, घम्म, दरपे मांगे, इत्यादि का गरब, मरम, घरम, 
द्रप, मारग, इत्यादि लिखा जाना इस बात का प्रमाण हे। 
यद्यपि आजकल की भाषा अथांत्‌ गयय में यह शब्द प्रायः शद्ध 
रूप में।ही लिखे जाते हैं, किन्तु साधारण बोलचाल में वह 
अपस्र श रूप में ही काम देते हैं। खड़ी बोलच(ल की कविता 
में गद्य के संसग से वह शुद्ध रूप में भी लिखे जाने लगे हैं। 
किन्तु आवश्यकता पड़ने पर उनके अपश्र श रूप से भी काम 
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लिया जाता है। मेरे विचार में यह दोनों प्रणालो ग्राह्म हैं । 
हलन्त वर्ण को सस्वर करके लिखने और युक्त वर्ण कोअयुक्त 
वर्ण का रूप देने की प्रथा प्राचीत है ओर उसके पास 
आचाययों ओर प्रधान काव्यकत्ताओं दारा व्यवहार किये 
जाने की सनद्‌ भी हे, जेसा कि निम्नलिखित पद्मखण्डों के 
अवलोकन करने से अवगत होगा । 


शुक्र से मुनि शारद से बकता चिरजीवन लोमस से 
अधिकाने । 
गोस्थांमी तुलसी दास । 


आपने करम करि उतरोगो पार तो पे हम करतार करतार 


तुम काहे को। 
सेनापति । 


राति ना सुहात ना सुहात परभात आली जब मन लागि 
जात काह निरमोही सो | 
पद्माकर । 
जे विपति हु मैं पालि पूरब प्रीति काञज्ञ संवारहीं। 
ते धन्य नर तुम सारिखे दुसलभ अहे संशय नहीं ॥ 
बाबू हरिश्वन्द्र । 
( मुद्रा राक्षस ) 
निदान इसी प्रणाली का अवल्म्बन करके मेने भी “प्रिय- 
प्रवास! में मसर्म इत्यादि शब्दों का प्रयोग संकीर्ण स्थलों पर 
किया है। ऐसा प्रयोग मेरी समझ में डस दशा में यथाशक्ति 
न करना चाहिये, जहां वह परिवत्तित रूप मे किसी दूसरे 
झर्थ का दोतक होवे। जैसा कि कविवर बिधद्दारी खाल के 
निम्नलिखित पद्य का समर शब्द है, जो समर का अशुद्ध 
रूप है; ओर कामदेव के अर्थ में दी प्रयुक्त हे; परन्तु अपने 
वास्तव अर्थ संग्राम की ओर चित्त को आकर्षित करता है | 
“घस्यो मनो हिब घर समर ड्योढ़ी ललत निसान” . 
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हिन्दी भाषा की कथित प्रकृति पर दृष्टि रख कर हु! 
प्राचीन कतिपय लेखकाी ने पद्य क्या गद्य मे भी अनेक़ शब्दों 
के हलात वर्ण को सस्वर लिखना प्रारम्भ कर दिया था। 
मुख्यतः वे उस हलन्त वर्ण को प्रायः सस्वथर करके लिखते थे 
ओ कि किसी शब्द फे अन्त में होता था। इस बात के प्रमा- 
णित करने के लिये में माम्मिक लेखक स्वर्गीय श्रीयुत पंडित 
प्रताप नारायण मिञ्र लिखित कतिपय पंक्तियाँ, उनके प्रसिद्ध 
ब्राह्यण” मासिक पत्र के खण्ड ४ संख्या १, २ से नीचे झवि- 
कल उद्ध त करता हँ-- 

'तो कद्ाचित कोई परमेश्वर का नाम भी नले ” 
“आप को चन्द्र का सूर्य इन्द्र करण व हातिम बनाया करते हैं?” 
“छोटे बड़े दरिद्री घनी सूख विद्वान सब का यही सिद्धान्त है” 

ः सं० पृ० १० 

सभी या तो प्रत्यक्ष ही विषवत या परम्परा द्वारा कुछ न 
कुछ नाश करनेवाले” 

४ बंधनर द्वित होने पर भी भगवान का नाम दामोदर क्‍यों 
पड़ा 99 

सं० २ पू० २ 
- द्रपदृतनथा को केशाकरषण एवं बनवास आदि का दुख 
सहना पड़ा । 

“यदि थोड़े से लोग उसके चाहनेवाले हैं भी तो निबंल 
निरघन बदनाम” 

सं0० २ पू० ४ 
यद्यवि कभी कभी विद्वान, धनवान ओर प्रतिष्ठावान लोग 
भी उसके यहां जा रहते हैं” 


| स० २ पृ० ४ 
उसके चाहनेवाले उसे सारे ज्गत की भाषा से उत्तम 


माने बठे हैं” 


स० २ पृ ६ 


[ डं& | 


“इस से निरलज्ञ हो के साफ़ साफ लिखते हैं। 
ओ सं० १ छु० ४ 

किन्तु आज कल गद्य में किसी हलन्त बर्ण को सस्वर 
लिखना तो उठता द्वीजा राहा है, प्रत्युत पद्य में भी इसका 
प्रचार हो चला है। मध्य के हलन्त वर्ण की बात तो दूर रही 
इन दिनों किसी शब्द के अन्त्यस्थित हलनन्‍्त को भी कतिपय 
आधुनिक प्रधान लेखक सस्वर लिखना नहीं चाहते | कदा- 
चित्‌, विद्वनू, विषवत्‌,भगवान्‌, धनवान, अतिष्ठावान्‌, अगत्‌ 
इत्यादि शब्दों के अन्तिम वर्ण को भी वे अब संस्कृत की 
रीति के अनुसार हलन्त ही लिखते हैं । आज कल वही लोग 
पेसा नहीं ऋरते जो संस्कृत ऋम जानते है अथवा प्राचीन 
प्रणाली के अलज्लुमोदक है, अन्यथा प्रायः हिन्दी लेखक इसी 
पथ के पान्थ है । में यह कहंगा कि इस प्रथा का जितना 
अधिक सामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रचार हो रहा है, उतना 
ही संस्कृत से अनभिन्न लेखक को हिन्दी लिखना एक 
प्रकार से दुस्तर हो चला है, ओर इस मार्ग में कठिनता 
उत्पन्न हो गई हे, परन्तु समय के प्रवाह को कोन रोक सकता 
है ! पद्य में अब भी यह प्रणाली सवतोभावेन ग्रहीत नहीं हुई 
हे, उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित पद्यों पर दृष्टिपात कीजिये | 

मित्र बन्धचु विद्वान साधुखमुदाय एक सपना पाया । 

इस प्रकार हो विज्ञ जगत में नहीं किसी पर मरता हुं। 
तो भी किन्तु कदाचित यदि बहु देशों का हम करें मिलान ! 
परिभित इच्छावान वहां के योग्य वहां का है बासी । 
दीन उसे बचे है ओ घनवान मोल को मांगे है। 

| पं० श्रीघर पाठक ( श्रा्तपथिक ) 
थे नियम विद्या बिनय के और हम विद्वान थे। 
धमनिष्ठा थी सभी गुणवान थे आरीमान थे ॥ 

सरह्वती-भाग १४ खंड २ संख्या ५ पृ० है३३। 


है, 


[ ४१०७ | 


मैंने भी 'प्रियप्रवास! में कदाचित्‌, महत्‌ इत्यादि शब्दों का 
प्रयोग आवश्यक स्थलों पर उनके अन्तिम हलंत वर्ण के 
सस्वर बना कर किया है।मेश विचार है कि कविता के 
लिये इतनी खुविधा आवश्यक हे, यो तो हिन्दी की गठन 
प्रणाल्षी का ध्यान करके इनका गद्य में भी इस प्रकार लिखा 
जाना स्वथा असंगत नहीं है । 


शाविदक घिकलांगता 

इस भ्रन्थ में जायगे, वेसा, ही, वेसीही इत्यादि के स्थान 
पर ज्ञायंगे, बैसिही घेसही इत्यादि भी कहां कष्ठीं लिखा गया 
है। यह शाब्दिक विकह्ोगता पद्म में इस सिद्धान्त के अन्लुसार 
अनुचित नहीं समझी जाती “अपि माघ मर क॒य्यांत छुन्दो- 
भद्ञ न कारयेत” अतघुव इस विषय में में विशेष कछ लिखने 
की आवश्यकता नहीं समझता । केवल जायगे के विषय में 
इतना कह देना चाहता हूँ कि अधिकांश लेखक गद्य में भी इस 
क्रिया को इसी प्रकार लिखते हैं। नीचे के वाक्यों को देखिये । 

अरे वेणुवेत्रक, पकड़ इस चन्दनदास को घर वाले 
आप दी रो पीट कर चले जाय॑ंगे” 

सुद्राराक्षस एछ १३३ 
“४“घार्मिक अथवा सामाजिक विषयों पर विचार न किया 
जञायगा, हिन्दी समाचारपतन्नो में छापने के लिये भेज 
दी जाय! 
ह्वि० हिं० सा० वि० प्रथम भाग पृष्ठ ४०-४१ 
: अब इसके प्रतिकूल प्रयोगों को देखिये। 
“कहीं भी इतने लाल नहीं होते कि थे बे।रियां में मरे जावे। 
४“हिन्दीभाषा के उत्तमोत्तम लेखों के साथ गिना जावे | 
'धीरे घीरे अपने सिद्धान्त के कोसों दूर हो जाबंगे। 
दि० हिं० सा० स० वि» की भूमिका पृष्ट १,२५४ 


( ४४ । 


“मेरे ही प्रभाव से भारत पायगा परमोज्ज्वल शान” 
“मिट अवश्य ही ज्ञायगा यह अति अनरथकारी आअजश्ञान ” 
“जिसमे इस अभागिनी का भी हो जोबे अब बेड़ा पार” 
श्रीयुत पं* महावीर प्रसाद द्विवेदी । 
मेरा विचार है कि जायंगे, जायगा, दी ज्ञाय, इत्यादि के 
स्थान पर ज्ञायगे, वा जावेगा जावेगा वा जायेगा, दी जाये वा 
दी जावे इत्यादि लिखना अ्रच्छा है, क्योंकि यह प्रयोग ऐसी 
सब क्रियाओं भें एक सा होता है, किन्तु प्रथम प्रयोग इस 
प्रकार की अनेक क्रियाओं में एक सा नहीं हो सकता । जैसे 
जाना धातु का रूप तो जायंगे जायगा, इत्यादि बन जावेगा 
परन्तु आना, पौना इत्यादि धातुओं का रूप इस प्रकार न बन 
सकेगा, क्योंकि आयंगे, पीयगा इत्यादि नहीं लिखा जाता 
आयेगा या अवेगा, पीयेगा या पीवेगः शत्यांदि ही खिखा 
जाता है। 





विशेषण विभिन्नता । 
हिन्दीभाषा के गद्य पद्य दोनों मे विशेषण के प्रयोग में 
विभिन्नता देखी ज्ञाती है । सुन्दर स्त्री, या सुन्द्रो स्त्री, 
शोभित लता, या शोभिता लता, दोनों लिखा जाता है । निम्न 
लिखित गद्य पद्म को देखिये--इनमे आपको दोनों प्रकार का 
प्रयोग मिलेगा । 
“अभसी-जो इसने अपने कानों को छूनेवाली चश्चन चितवन 
से मुझे देखा?” 
“अज्ञो स्थ्रियां ऐसी खुन्द्र हैँ उनपर पुरुष को आसक्त 
कराने मे कामदेव को अपना धनुष नहीं चढ़ाना पड़ता” 
कपू रमूजरी एू० १०५११ 
“निरवलस्बा, शोकसागरमग्ना, अभागिनी अपनी ज्ञननी की 
दुरवस्था एक बार तो आंख खोल कर देखो”! 
“तुम लोग अब एक बेर जगत विख्याता, लखनाकुलकमल्न- 


[ २ ] 


कल्निकाप्रकासिका, राजनिचयपूजितपादपीठा, सरलहृदया, 
आइंचित्ता, प्रजारंजनकारिणी, द्याशीला, आधय्यस्वामिनो, 
राजराजेश्वरी महाश॒नी विक्टोरिया के चरणकमलो में अपने 
दुश्ख को निवेदन करो” 
भारतजननी ए० &, ११ 
“धूनी तपै अःग की ज्वाला चश्चलशिसा झलकती हे” 
“अपनी अम्गृतमयी बाणी से प्रमखुधा बरसाता था” 
एकाग्तवासो योगी 
“ज्यति पतिप्रेमपनप्रानसीता | नेहनिधि :रामपद्‌ भेमअव- 
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लस्विनी सततसहबास पतिकत पुनीता 
श्री पं० श्रीधर पाठक । 

“भ्कुटी बिकट मने[हर नासा” 

“सोह नवल्न तन सुन्दर सारी” 

“मोहनदी कहं सुन्दर तरनी” 

“सकल परमगति के अधिकारी” 

पुनि देखी खुरखरो पुनीता” 

'ममधामदों पुरो सुखरासी” 
“नखनिगंता खुरबन्दिता त्॒ यज्ञोकपावन खुरसरी” 


भद्दात्मा तुलसी दास | 
इस सवसस्मत प्रणाली पर दृष्टि रख कर ही इस ग्रन्थ 
में भी विशेषणों का प्रयोग उसय रीति से किया गया हैं । 
हिन्दी-प्रणाली प्रस्तुत शब्द 
कुछ शब्द इसमे ऐसे भी प्रयुक्त रुए हैं, जो सर्वथा हिन्दी 
प्रणाक्षी पर निर्मित हैं। संसक्षत व्याकरण का उनसे कुछ 
सम्बन्ध नहीं हे । यदि उसकी पद्धति के अनुसार उनके रूपों 


( पू३ ) 


की मीर्मासा की जावेगी तो वे अशुद्ध पाये जावंगे, यद्यपि कि 
हिन्दी भाषां के नियम से वे शुद्ध है। ए शब्द सुगढगो दगता 
हत्यादि हैं। समुगठगी का मसुगढषबी, दगता का दक्ता शुद्ध रूप 
है, परन्तु कवितागत सोकय्यसम्पादन के लिये उनका वही 
रूप रखा गया है। हिन्दी भाषा के गद्य पद्य दोनों में इसके 

उदाहरण मिलेंगे! एक नीचे लिखा जाता है । 
“घेली रूचिर-टगी मसुणियों के आगे शोभित भत्ते प्रकार” | 
बाबू मेथिली शरण गुप्त । 
सरस्चती भाग ८ सं ६ ए्‌० २४४ । 

शब्द्विन्यासविभिन्नता । 
शब्द्विन्यास में भी विभिन्नता इस श्रन्थ में आप लोगों 
को मिलेगो, ऐसा अधिकतर परद्य की भाषा का विचार करके 
ओर ऊहीं कहीं छुन्द की अवस्था पर दृष्टि रख कर दुआ हे । 
रोये बिना न छुन भी मन मानता थो! 'रोना महा अशुभ जान 
पयान बेला! यदि में इन चरणों में छुन के स्थान पर क्षण, 
पयान के स्थान पर प्रयाण लिखता तो इनके लाखित्य में 
कितना अन्तर पड़ ज्ञाता। इसी प्रकार यदि में सचेष्ट 
होते भर वे क्षणेक थे, इस चरण में क्षणेक के स्थान पर छुनेक 
लिख देता तो इसके ओज ओर रस में कितना विभेद होता 
ओर यही कारण है कि आप इस अन्थ में कह्दीं छुन कहीं क्षण 
कहीं भाग कहाँ भाग्य, कहीं पयान, कह्दी_प्रयाण॒, इत्यादि 
विभिन्न प्रयोग देखेंगे । 

मेंने इस विषय का पूर्ण ध्यान रखा है, कि अ्रन्थ की भाषा 
एक प्रकार की हो, और यथाशकक्‍मय मेंने ऐसा किया भी है, 
तथापि रख ओर अवसर के अनुसरण से आप इस ग्रन्थ की 
भाषा को स्थान स्थान पर परिवतित पावंगे । मेने ऊपर कहा 
है कि जिस पद्य में मुझको जिस प्रकार का शब्द रखना उचित 
जान पड़ा, मैंने उसमें बेखा ही शब्द रखता है, परन्पु नहीं कह 


बे 


न । 

सकता कि मैं अपने उद्देश्य में कहां तक कृवकायय हुआ ह', 
ओऔर सहदय कवि एवं विद्वानों को मेरी यह परिपादी कहां 
तक उचित जान पड़ेगी। मेश यह भी विचार हुआ था कि में 
ब्रज़्भाषा की प्रणाली के अनुसार ण,श इत्यादि को न,स दत्या- 
दि से बदल ऋर इस भ्न्थ की भाषा को विशेष कोमत्न कर 
दू रमणीय, अ्रवण, शोभा, शक्ति इत्यादि को रमनीय, स्रवन, 
सोभा, सक्ति कर के लिखे। परन्तु ऐसा करने से प्रथम तो इस 
ग्रन्थ की भाषा वत्तमान काल की गद्य की भाषा से अधिक भिन्न 
हो जाती दूसरे इसमें जो संस्क्ृत का यत्‌किचित्‌ रंग है वह न 
रहता, ओर भद्दापन एवं अमनोहारित्व आ जाता । इस समय 
जितन। रमणीय शब्द श्रुतिखुखद ओर प्यारा . ज्ञात होता है 
उतना रमनीय नहीं; जो शोभा लिखने में सोन्दयय ओर समादर 
है वह सोभा लिखने में नहीं । अतए्व कोई कारण नहों हे 
कि में सामयिक प्रवृत्ति ओर प्रवाह पर दृष्टि न रख कर एक 
स्वतन्त्र पथ अ्रहण करता। किसो कवि ने कितना अच्छा 
कहा है-- 

“दि मधुर मधु मधुर द्वाक्षा मघुरा सितापि मधुरैव । 

तस्य तदेवहि मधुर यस्य मनोयाति यशत्र संल्लग्नम्‌ ॥” 

इस ग्रन्थ में आप कहीं कहद्दीं बहुबचन मे भी यह ओर 
वह का प्रयोग देखेंगे, इसी प्रकार कहीं कद्ीं यहां के स्थान पर 
यां वहां के स्थान पर वां, नहीं के स्थान पर न ओर वह के 
स्थान पर सो का प्रयोग भी आप को मिलेगा । उद्‌ के कवि 
एकबचन ओर बहुबचन दोनें में यह ओर वह लिखते हैं; 
और यहां और वहां के स्थान पर प्रायः यां ओर वां का 
प्रयोग करते है परन्तु मेने ऐसा संकीर्ण स्थलों पर ही किया 
है। हिन्दी भाषा के आधनिक पद्यलेखकों को भो ऐसा करते 
देखा जाता है। मेरा विचार है कि बहुबचन में ए. और वे का 
प्रयोग ही उत्तम हे ओर इसी प्रकार यहां ओर वहां लिखा 
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जाना ही यथाशक्य अच्छा है; अन्यथा चरण संकीण स्थलों 
पर अन्नुचित नहीं, परन्तु वहीं तक वह आद्य है जहां तक कि 
मर्य्यादित हो । नहीं ओर वह के स्थान पर न और सो के 
प्रयोग के विषय में भी मेश यही विचार है। उक्त शब्दों के 
व्यवहार के उदाहरण स्वरूप कुछ पद्य ओर गद्य नीचे लिस्बे 
जाते हैं। 

“जिन लोगों ने इस काम में महांश्त पेदा की है, वह 
लफजोौं को देखकर साफ पहचान लेते हैं” 

“व्यालात, का मरतबा ज़वान से अव्वल है, लेकिन जब 
तक वह दिल में है, मा के पेट में अधूरे बच्चे हे” 


“या यह दोनों जबाने एक ज़बान से इस तरह निकली 
होंगी, जिस तरह एक बाप की दो बेटियां ज्ञुदा हो गई” 

वरना खाना-बदोशी के आलम में खुशबाश ज़िन्दगी 
वसर करते हैं, यह जंगलो के चरिन्‍न्द ओर पहाड़ों के परिनन्‍द्‌ 


ऐसी बोलियां बोलते हैं” 


सखुनदान फारस सफहा २, ६, २४५ । 


वह बाग की बहार वह सबका मिलके गाना ॥ 


सरस्वती । 
तो वां ज़र्रा ज़र्य यह करता है एलां। 
हवा यां की था ज़िन्दगी बख्श दौरां ॥ 
कि आती हो वां से नज़र सारी दुनिया । 
ज़्मान। की गरदिश से है किस को चारा ॥ 
कभी यां सिकन्द्र कभी यां है दारा।” 
मुसदसहाली । 


“है धन्य वही परमातमा जो यां तक लाया हमे ।” 
सरस्वती भा० ८ सं० १ पृष्ठ २५ । 
“ज़ाइ न बरनि मनोहर जोरी | दरस लालसा सकुच न थोरी॥” 
महात्मा तुलसी दास । 
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“रूप सुधा इकली ही पिये पियहु को न आरखी देखन देत है” 
भारतेन्दु । 
४ ज्ञ स्वर्ग भी सुखद जो परतन्त्रता हे” 
क फाव्यमंजूषा पूछ १०२ । 
४ सो तो कियो वायु सेवन को मानहं, अपर प्रकारा है” 
“ सबै सो अहो एक तेरे निहोरे ” 
पंढित महावोर पसाद द्विबेदी । 
, फीव्यमंजूधा पूछ ५८, ६१ ) 
“और जो है सो है ही, किन्तु पाठक ज़रा इस कथन को 
ध्यानपूर्वक देखे ” | 
अभ्युदय, भाग ८ संख्या ३ पृष्ट ३ कालभ ३ । 
ब्रजमाषाशढदइ प्रयोग । 
आज कल के कतिपय साहित्यसेवियों का विचार है. कि 
खड़ी बोली की कविता इतनी उन्नत हो गई है, ओर इस पद 
पर पहुंच गई हे, कि उसमें ब्ज्रभाषा के किसी शब्द का 
प्रयोग करना उसे अप्रतिष्ठित बनाना है । परन्तु में इस विचार 
से सहमत नहीं हू' । ब्रज़भाषा कोई पूथक्‌ भाषा नहीं है, इस 
के अतिरिक्त उ्द शब्दों से उसके शब्दों का हिन्दीभाषा पर 
विशेष स्वत्व हे अतएव कोई कारण नहीं है कि उद के शब्द्‌ 
तो निसलंकोच हिन्दी में ग्रहीत होते रहे, ओर बजभाषा के 
उपयुक्त ओर मनोहर शब्दों के लिये भी उसका द्वार बन्द्‌ कर 
दिया जावे। मेश विचार है कि खड़ी बोलचाल का रंग 
रखते हुए जहाँ तक उपयुक्त एवं मनोहर शब्द ब्रजभाषा के 
मिलते उनके लेने में संकोच न करना चाहिये। जब उद्ँ भाषा 
सचथा बृजभाषा के शब्दों से अब तक रहित नहीं हुई तो 
हिन्दों भाषा उससे अपना सस्व्न्ध कैसे विचिछुन्न कर सकती 
है। इसके व्यतीत में यह भी कहंगा कि उपयुक्त ओर आच- 
श्यक शब्द्‌ किसी भाष का अहण करने के लिये सदा हिन्दी 
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भाषा का द्वार उम्जुक्त रहना चाहिये, अस्यथा बद परिषुष्ठ ओर 
विस्तृत होने के स्थान पर निबंश ओर संकुलथित दो जावेगी । 
सहृद्य कवि भिखारी दाल कहते ई-- 
दोदा 
तुलसी गंग दुबों भये खुकबिम के सरदार । 
इन के काम्यम मे मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 
इस सिद्धान्त द्वारा परिचाखित दो कर मेंते बृजभाषा के 
सुभरता, बिलग, बगर इृत्योदि शब्दों का प्रयोग भी कहीं कहीं 
किया है, आशा दे मेरा यह अनुचित साहस न समझा 


जञायगा | 
हस्व वस्यों का दीघ बनाना । 


संस्कृत का बह निबम हे कि डसके पद में कहीं कई 
हस्व वर्ण का प्रयोग दीघ की भांति किया जाता है। खह्ढद्य- 
बर बाबू मेथितीशरण गुप्त के निश्नलिखित पद्य के उन शब्दों को 
देजिये, जिनके नीचे लकोर खिची हुई है। प्रथम चरण के घ, 
द्वितीय अरख के श, तृतीय चरण के तर, ओर चतुर्थ चरण के 
व' और हि हस्ववरयों का इश्ारण इन पद्मों के पढ़ने में दीघ 
की भांति होगा। 
निदाघ उज्याता से विवक्षिस डुआ चातक अभी । 
शरुकाने ज्ञाता था निज विमसत वश-त्त सभी ॥ 
दिया पत्र द्वारा नवबल मुझे आज़ तुमने। 
सुसाज्षी हैं मेरे विदित कुक्-देव ग्रह पति॥ 
इस प्रकार के प्रयोगोी का व्यवहार यद्यपि हिन्दी भाषा में 
झाज कल सफलता से हो रहा दे, ओर खोगों का विचार है 
कि यदि ससस्‍्क्षत के वृत्तों की खड़ी बोली के पद्य के खिये 
आवश्यकता दे, तो इस प्रणाली के अहण की भी आवश्यकता 
है, अन्यथा बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ेगा ओर एक 
सुविधा दाथ से ज्ञाती रहेगी | मैं इस विचार से सहमत 
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हु' परन्तु इतना निवेदन करना चाहता हैँ कि अद्दां तक संभव 
हो, ऐसा प्रयोग कम किया जावे, क्‍योंकि इस प्रकार का प्रयोग 
क्य में एक प्रकार की जटिलता ला देता है। आप लोग 
देखेंगे कि ऐसे प्रयोगों से बचने की इस प्रन्थ में मेंने कितनी 
चेश की है। 

दोपज्ञालन चेश । 

इस ग्रन्थ के लिखने में शब्दों के व्यवहार का जो पथ 
ग्रहण किया गया हे, मेंने यहां पर थोड़े में उसका दिग्दर्शन 
मात्र किया है।इस श्रन्थ के गुण दोष के विषय में न तो 
मुझको कुछ कहने का अधिकार है, और न में इतनी जझ्मता 
दी रखता हूं कि इस जटिल मार में दो चाए डेग सी उचित 
रीत्या चल सकू । शब्दृदोष, वाक्यदोष, अथेदोष ओर 
रसदोष इतने गहन हैं, ओर इतने सृदम इसके विचार एयं 
विभेद हैं, कि प्रथम तो उनमें यथार्थ भथति होना असलम्भव है, 
झोर यदि शति हो जावे, तो उसपर दृष्टि रख कर काब्य॑ 
करना नितानन्‍्त दुस्तर है। यह घुरन्धर और प्रगह्भ विद्वानों 
की बात है, हमसे अबोधों की तो इस पथ में कोई गणना ही 
नहीं, “जेदि मारत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहडहु तूल केहि लेख्े 
माही” । भ्रद्ध य स्वर्गीय. परिडत खुधाकर टिचेंदी' प्रथम 
हिन्दी साहित्यसस्मेलन के काय्य-विवरण के पृष्ठ ३७ 
में लिखते हे-- 

“हिन्दी ओर संस्क्षत काब्यों में जितने भेद हैं, उन सब 
पर ध्यान देकर जो कषछ्य बनाया जाये तो शायद्‌ एकाघ 
दोहा या श्लोक फाब्यलक्षण से निर्दोष ठहरे।” 

जब यह अवस्था है, तो मुझसे अल्पकश्ष का अपनी साथा 
रण कविता को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा करभा मख्तेता 

. छोड़ ओर कुछ नहीं हो सकता | अतएव मेरी इंन कतिपय 
पंक्तियों को पढ़ कर यह न समभना चाहिये कि मेंने इनको 
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लिख कर अपने ग्रन्थ को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की हे । 
प्रथम तो अपना दोष अपने को समता नहीं; दुसरे कविकम 
महा कठिन; ऐसी अवस्था में यदि कोई अलोकिक प्रतिभा- 
शाल्री विद्धान भी ऐसी चेष्टा करे तो उसे उपहासास्पद होना 
पड़ेगा, मुझसे शानलव-दुविदृग्ध की तो कुछ बात ही नहीं । 
इस अन्थ के मुद्रण करने में जो उत्साह परभपभ्रिय, चिरं- 
जीव, मद्दाराज़कुमार बाबू रामरणविज़य सिह, अश्रध्यक्ष 
खड्बिलास प्रेस, बांकीपुर ओर उनके प्रधान सहकारी बन्धु- 
वर बाब गोकर्ण सिद्द ने दिखलाया है, अन्त में उसके विषय 
में उन सज्लनों को अनेक धन्यवाद देते हुए में इस भूमिका 
की समाप्त करता हू ; 
विनीत, 
दरिझ्योध । 





प्रियप्रवास 
“#4“#हर- 


प्रथम सगे 


"-+«+ हक भनन- 


द्रतविल्स्थित छुस्द्‌ 
दिवस का अवंसोन समीप था। 
.._ गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तंद-शिखा पर थी अवरोजतवी। | 
कमलिनी-कुल-बन्लम की प्रभां॥ १॥ 
विपिन बीच विश्गम-बून्द का। 
ऋलनिनाद बविवर्धित था हुआ। 
ध्वनिमयी-विविधा बिहगावलली । 
उड़ रही नभ-मणठल मध्य थी॥ २॥ 
अधिक और हुईं नभ-लालिमा। 
दृश-दिशा अन्ुरंजित हो गई। 
सकत्न-पादप-पु जन हरीतिमा ॥ै। 


अरुणिमी विनिर्मेज्नित सी हुईं ॥ ३॥ 


प्रियप्रधास 
त़कन पुलिनों पर मी लेगी। 
गगन के तल की यह लालिगा | 
सरित ओ सर के जलन में पडी । 
द अरुणता अतिही रमणीय थी॥ ४॥ 
चले के शिखरों पर 
किरण पादप-शीश-विहारिणी । 
तरणि-बिम्ब तिरोहित हो चला । 
गगन-मणठल मध्य शनेः शने।॥ ५४॥ 
ध्वनिम्मयी कर के गिरि-कन्दरा | 
कलित- कानन-केस्धि निकुज को | 
मुरलि एक बजी इस काल ही. 
तरणिज्ञा-त॒ट-राजित-कुज में ॥ ६॥ 
क्वणित मजु-विषाण हुए कई। 


रणित श्रृंग हुए बहु साथ ही। 
फिर समाहित-आन्तर-भाग, में.| 

सुन पड़ा स्वर धावित-घेन्न का ॥ ७॥ 
कियतु ही चाण में बन-बीथिका । 

विविष-धेनु-विभूषित हो गई । 
पवल-धपुसर-बत्ससमूह भी । 

समुदं था जिनके सेंग सोहता | ८ ॥ 
जब हुई समवेत शने। शलनेः 

सहित गो-गण मण्डलि-वाल की। 
तब चली ब्रज-भूषण को लिये। 

वह अलकृत-गोकुल-ग्राम को ॥ & ॥ 
गगन के वल्ल गोरज छा गई। 
दश-दिशा बहु-शब्दमयी हुई। 


प्रथम लग 
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विशद-गोकुल के प्रति-ेह में। 
बह चला बर-स्रोत बिनोद का ॥ १०॥ 
दिन-समस्त समाकुल से रहे । 
सकल-मानव गोकुल-गआम के। 
अब दिनान्त बिलोकत ही बढ़ी। 
ब्रज-विभूषण-दशेन-लालसा ॥ ११॥ 
सुन पड़ा स्वर ज्यों कल्न-बेणु का। 
सकत्-ग्राम समुत्युक हो उठा। 
हृदय-यत्र ,निनादित हो गया। 
त्रत ही अनियन्नित भाव से ॥१२॥ 
बय-वती युवती बहु-बालिक । 
सकल बालक-हृद्ध-बयस्क भी | 
विवश से निकले निज मेह से । 
स्वृहग का दुख-मोचन के लिये॥ १३ ॥ 
इधर गोकुल से जनता कढ़ी?। 
उमगती अति. आनंद में पगी | 
उधर आ - पहुँची बलबीर की । 
हि ०2 टेंक० विपुल-पेनु-विम्डित-मण्डली ॥ १४ | 
ककुम-शोभित॑ गोरण बीच से । 
निकलते ब्रज-बल्लभ यों लसे । 
किदून ज्यों कर के दिशि-कालिमा। 
कक] बिल्सता नभ में नलिनीश हे ॥१५॥ 
अतसि-पुष्प अलंकृतकारिणी । 
/. सुछबि नील-सरोरुह बर््धिनी । 
नवल-पुन्दर-श्याम-शरीर की । 
सजल-नोरंद सी कल-कान्ति थी ॥१६॥ 





छे ग्रथप्रधास 


. अतिससपत्तम लक १४७ 
अति-समुत्रम अग समूह था । 


द 2। मुई र-मजुल ओऔ मनभावना । 
सतत थी जिस में सुकमारता । 
सरसता मतिविम्बित हो रही ॥ १७॥ 
विल्लसता कहि में पट प्रीत था। 
रुचिस-बस्ध-विभूषित गात था। 
रास रहो बर में बनमाल थी। 
कल-दुकेल-अलंकृत बंष था ॥ १८॥ 
मंकर-केतन के...कल-केत) से | 
लसित थे बर-कु णढल कान में | 
घिर रही जिनके सब ओर थी । 
विविष-भावमयी अलकावली ॥ ॥१६ 
मुकुट था शिर का शिखि-पुर्छ का। 
अति-मनोहर मण्डित माधुरी । 
असित रत्न समान सुरंजिता | 
सतत थी जिसकी बर-चन्द्रिका |२० ॥ 
विशद उज्ज्वल-उन्नत भाल में। 
बिलसती कल केसर-खोौर थी । 
असित-पकज के दल में लसे । 
रज-सुरजित पीत-सरोज ज्यों ॥ २१ ॥ 
मधुरिमामय था उदबोलना । 
अमिय-सिंचित सी मुसकान थी । 
संप्रद, थी जन-मानस मोहती। 
कमल-लोचन की कमनीयता ॥२२॥ 
सवत्च-जातु-बिल्लम्बित बाहु थी। 


अति-सुपुष्ठ-सम्नुन्नत वच्त था । 





प्रथम खरे है 





बय-किशोर-कला लसिंतांग था । 

मुख प्रफुलित परदम-समान था ॥ २३॥ 
सरस-राग-समह सहेलिका । 

सहचरी सब मोहन-मत्र को। 
रसिकता-जननी_ कल-नादिनी । 

मुरलि थी कर में मधुवर्षिणी ॥ २४ ॥ 
छलकती मुख को छबि-पु जता | 

छिटकती छिति पे तन की छंटा । 
बगरती बर» दीप्ति दिगन्त में । 

दितिज की(अनदा-करे) कान्ति लो ॥२५॥ 
मुदित गोकुल की जन-मेणंडली । 

जब ब्रजाधिप सम्झमुख जा पड़ी । 
निरखने मुख की छबि यों लगी। 

वृषित-चातक ज्यों घन की घटा ॥२६॥ 
पलक लोचन की पड़ती न थी। 

नहों, सकता तन-ज्लोम था । 

छवि-रता बहु कामिंति यों बनी | 

गठित-पाहन-पुच्तलिका यथा ॥२७॥ 
उछलते शिशु थे अति हषे से। 

युवक थे रस क' निधि लूटते। 
जअरठ को फल लोचन का मिला । 

निरख के सुखमभा सुखमूलकी ॥२०॥ 
बहु-बिनोदित थीं ब्रज-बालिका । 

तरुणियाँ सब थीं तृण तोड़ती । 
बलि गई बहु बार बयोवती। 

सुख अतप्मता ब्रज-चन्द को ॥२६॥ 


६ प्रियप्रथास 


मरलिका कर-पकज में लसी | 
..._ जब अचानक थो बजवी कभी । 
तब अनृप-पियूष-मवाह. में। 
क्‍ जेन-समागम था अवगाहता ॥ ३० ॥ 
हिग सुशोभित श्रीबत्लराम थे । 
निकट गोप-कुमार-समृह था । 
विधिध रमवती-गरिमामयी . । 
सुरभि थीं सब भर बिराजती ॥३१॥ 
बन रहे बहु-श म-विषाण थे। 
(कणित हो उठता बर-बेणु था। 
सरस-राग-समह अलाप से। 
रसवती-अति थी मुदिता-दिशा ॥१२॥ 
विविध-भाव-विमृुग्ध बनी हुई । 
[चिद्॒दित)थी बहु दशेक-मडली। 
तन-बिभूषण कीमिनि का किसी । 
अति मनोहर था बजता कभी | ३३१ ॥ 
इधर,था इस भाँति समा बँधा। 
उधर व्योम हुआ कुछ औरही । 
अबन था उस में रवि राजता। 
किरण भी न सुशोभित थो कहीं ।।३४॥ 
अरुण्िमा-नभृती-तल्ू-रजणिनी. । 
बहन थी करती अब कालिमा | 
मलिन थी... नव-राग-मयी-दिशा | 
धथ्व्ध्यवूनि थी तमसावत हो रही ॥ ३५ ॥ 
तिमिर की यह भूतल-व्यापिनी। 
तरल-धार विकाश-विरोधिनी । 


& 
प्रथम्ष खबग 


जन-समूह-बिलोचन के लिये। 

बन गई प्रति-मृत्ति बिराम की ॥ ३६॥ 
दुतिमठी उतनी अब थी नहीं । 

नयन की अति दिव्य कनीनिका । 
अब नहीं वह थी अवलोकती। 

मधुमयी छबि श्रीधनश्याम की ॥ ३७॥ 
यह अभावुकता तम-पज को। 

सह सकी नहिं तारक-मणढली । 
वह बिकांश-बिबद्धेन के लिये। 

निकलने नभ-मणठलत में लगी ॥| ३०८ ॥ 
तदपि दशेक-लोचन-लालसा । 

फलवती न हुईं तिलमात्र भी । 
नयन की लख के यह दीनता । कर 

सकुचने सरसीरुह भा लगे ॥ ३६॥ 
खग-समृह न थे अब बोलते । 

विटप थे स्रब नीरघ हो गये । 
मधुर मंजुल मत्त अलाप के | 

अब न यत्र बने तरु-बून्द थे ॥४० ॥ 
विह्ग ओ बिटपी-कुल मोनता । 

प्रगट थी करंती इस मम्मे को । 
श्रवण को वह नीरव थे बने। 

करुण अतिम-बादम वेशु का ॥ ४१ ॥ 
विहग-नीरवता-उपरान्त ही । 

रुक गया स्वर ध्ग बिषाण का । 
कल-अलाप समापित हो गया। 

पर रही बजती बर बशिका ॥ ४२ ॥ 





द प्रियग्रधास 
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विविध-मम्मेभरी. करुणामयी । 
ध्वनि बियोग-विराग-विवोधिनी ! 
कियत-काल रही दिशि-्यापिनी । 
फिर प्रभजन में वह भी प्रिली ॥४३॥ 
ब्रज-धरा-जन जीवन-यत्िका । 
बिटप-बेलि-बिनोदित-कारिणी । 
मुरलिका जन-मानस-मोहिनी । 
अहह मज्जित नीरबता हुई ॥ ४४ ॥ 
प्रथथ ही तम की करतूत से। 
छबि न लोचन थे अवलोकते । 
अब निनाद रुके कल-बेण के। 
श्रवण पान न था करता झुधा।। ७५॥ 
इस लिये रेसना-जन-मणडली । 
सरस-भाव समुत्सुकता पगी। 
ग्रेथन गौरव से करने ल्गी। 
प्रज-बिभुषण की ग्रुण-माल्तिका ॥४६॥ 
जब दशा यह थी जन-बृन्द की । 
जलज-लोचन थे तब जा रहे । 
सहित गोगण गोप-समृह के। 
अवनि-गोरव-गोकूल ग्राम में ॥ ४७ ॥ 
कियत काल हुई यह भी क्रिया। 
फिर हुआ इस का अवसान भी । 
प्रथण थी बहु धूम मची जहां। 
अब वहां बढ़ता सुनसान था ॥ ४८॥ 
कर॒ विदूरित लोचन लालसा। 
नव प्यूष पिल्चा कर कान को । 


प्रथम सगे 


गुण-यभी रसना करके गये । 

स्वग्ृह को अब दशेक-बन्द भी ॥४६॥ 
प्रथयथ थी स्वर की लहरी जहां ! 

पवन में अति मजुल शूजती | 
कल अलाप सुप्लावित था जहां । 

अब वहां पर नीरवता हुईं ॥५०॥ 
विशद्‌-चित्रपण ब्रजभूमि की । 

रहित आज हुई बर चित्र से। 
उषि यहाँ पर अंकित जो हुई। 


अदृह लोप हुईं सब-काल को ॥ ५१ ॥ 





द्वितीय सगे 


हद तबिलम्बित छनन्‍द । 


गत हुईं अब थी द्विघटी निशा । 
तिमिर-पूरित थी संब मेदिनी 
अति-अनूपमता सेंग थी लसी 
गगन के तल तारक-मात्िका ॥ १॥ 
तम ढके तह नम रहे । 
से जन-बुन्द को। 
सकल गोकुल् गेह-समूह भी। 
तिमिर-निर्मित सा इस काल था ॥ २॥ 
इस वमो-मय गेह-समह का | 
अति-प्रकाशित सक-सुकत्न था 
विविध ड््योति-निधान-प्रदीष थे। 
तिमिरूब्यापकता हरते जहां ॥ ३॥ 
इस प्रभा-मय-मजुल-कत्त में । 
*( सदन की करके सिगरी क्रिया ! 
कथन थीं करती कुल-कामिनी । 
कलित कीति ब्रजाधिप-तात की ॥ ४ ॥ 
सदन-सम्पुख के कल ज्योति से । 
ज्यलित थे जितने बर-बैठके। 
पुरुष-जाति वहाँ समवेत हो। 
सुगुण-वरणन में अनुरक्त थी ॥ ५ ॥ 
स्मणि के सँग में बर बालिका | 
पुरूष के संग बालक-मणढली | 


१२ प्रियप्रवास 


“अमित विक्रम कश नरेश ने। 
धनुष-यज्ञ बिल्लोकन के लिये | 
कल सप्रादर से ब्रज-भप को | 
कु वर सग निम त्रित है किया।। १३॥ 
यह निमत्रण लेकर आज ही। 
सुत-स्वफल्क समागत हैं हुए 
मधुपुरी कल्न के दिन प्राप्त:ही । 
गमन भी अवधारित हो चुका ।। १४॥ 
इस सुविस्तृत-गोकुल ग्राम में। 
निवसते जितने बर गोप हें। 
सेंग उन्हें उपदोकृत आदि ले। 
उचित हे चलना मथुरा-पुरी ॥ १४ ॥ 
इसलिये यह भूपनिदेश हे। 
सकल-गोप &माहित हो सुनो । 
सब प्रबन्ध हुआ निशि में रहे । 
कत्ष प्रभात हुए न बिलम्ब हो ॥१६॥ 
कियत ही क्षण में यह घोषणा । 
'रजनिअंक-कलंकित-कारिणी | 
मृदु-समीरण के, सहकार से। 
सकल गोकुल-ग्राममयी हुई ॥ १७॥ 


पका 2 २ की । 
अशनि-पात/समा यह सूचना । 


परम-आकुल-गोकुल॒ के लिये । 
अति-अनिष्टकरी-घटना हु्‌३॥ १८ ॥ 
चकित भीत अचेतन सी बनी। 
कप उठी सिगरी जन-मणदढली । 


द्वितीय खग शक 


कुटिलता करके सुधि कस की | 

प्रबल और हुईं उर बेदना॥ १६ ॥ 
कुछ घड़ी पहले जिस भूमि में । 

प्रवहमान भमोद-परवाह था। 
अब उसी रस-स्रावित भूमि में । 

बह चला खर श्रोत बिषाद का ॥२०॥ 
कर शहे जितने कल गान थे। 

तुरत वे अति-कुण्ठित हो उठे । 
अब अलाप अलौकिक कढ के। 

ध्वंनित थे करते न दिगन्‍त को ॥॥२१॥ 
उतर तार गये बहुबीन के। 

मधुरता न रही मुरजादि में । 
विवश॒ता-बश बादक-बुन्द को । 

गिर गया कर का करताल भी ॥२२॥ 
सकल-कामिनी की कल-कठता । 

परम दारुण-कातरता बनी । 
हृदय की उनके बहु-लालसा | 

बिविध-तके विवकसयी हुई ॥२३॥ 
दुख भरी बह-कत्सित-भावना । 

मथन मानस को करने लगी। 
करुण-सावित लोचन कोण में। 

मलकने जल्ल के कण भी लगे ।॥।२४॥। 
नव-उम्ग-मयी सब बालिका । 

मत्तिन और सशकित हो गई । 
अति-प्रफुल्लित बालक बृन्द का । 

बदन-मणल भी कुम्भल्ला गया ॥२५॥ 


ह्डे ग्रियप्रवास 


ब्रजधराधिष तात प्रभात ही । 

कल हमें तज के मथुरा चले । 
असहनीय जहाँ घुनिये वहीं । 

बस यही चरचा इस काल थी ॥२६॥ 
सब परस्पर थे कहते यही। 

कमल-नेत्र निमत्रित क्‍यों हुए | 
सहित बान्धव केवल नन्‍्द का । 

गमन ही, सब भाँति यथेष्ठ था ॥*७॥ 
पर निमंत्रित जो प्रिय हैं हुए। 

कृपट भी इसमें कुछ है सही | 
दुरभिसंधि जशस-तपाल की । 

अब न हे ब्रज-मण्ढल में छिपी ॥२८॥ 
बश नहीं चलता विधि-शाम से 

वछ बुरे दिन हैं ब्रज भूमि के । 
हम सभी अतिही-हतभाग्य हैं । 

उपजती नित जो नव ब्याधि हैं ॥॥२६॥ 
किस परिश्रम ओर प्रयत्न से । 

कर सरोक्तम की ,परिसेवना । 
इस जराजित-जीवन-काल में। 

महर ने स॒त का मुख हे लखा ॥३०॥ 
सुअन भी सुर विभ प्रसाद से। 

अति अपूब अलोकिक हे मिला । 
निज गरुणावलि से इस काल जो | 

ब्रज-धरा-जन जीवन-माण है ॥३१॥ 
पर बड़े दुख की यह बात है। 

विपत जो अब भी टल्तो नहीं । 


द्वितीय खग १५ 


अहह है कहते बनती नह । 

हृदय-दग्धकरी सिगरी ब्यथा | ३२॥ 
जनम की तिथि से बलवीर की । 

बहु-उपद्रव हैं ब्रज में हुए । 
बिकटता जिन की नहीं आज भी । __ 

हृदय से अपसारित ही सको ॥ ३३ ॥ 
परम-पावक को परतिंमूर्ति सी । 

अति अपावन ,पापिन-पत॒ना । 
पय-अपेय » पिल्ला कर श्याम को । 

कर चुकी ब्रज-भूमि बिनाश थी ॥ ३४॥ 
पर किसी चिर-सचित-पुएय से। 

गरल अमृत अभेक को हुआ | 
विष-मयी वह हो कर आप ही। 

कवल काल झुजंगम का हुई ॥ ३५ ।। 
फिर अचानक धृल्तिसयी महा। 

दिवस एक प्रचढ़ हवा चली | 
श्रवण से जिस की गुरु-गजना । 

कप उठीं सहतता सब दिग्बधू ॥ ३६॥ 
उपल बृष्टि हुईं तम छा गया। 

ट गई महि ककर-पात से। 
गड़गड़ाहट बारिद-ब्यह के 

कूकुभ में परिपूरित हो गई ॥ ३७ ।। 
उखड़ पेड़ गये जड़ से कई । 

गिर पड़ीं अवनी पर ढालियाँ। 
शिखर भग्न हुए उजड़ीं छततें। 

हिल्ल गये सब पुष्ट निकेत भी ॥ ३८ ॥। 


१६ प्रियप्रवास 


मुख समस्त रजोमय हो गया। 
भर गये यग-लोचन . पूलि से । 
पवन वाहित॒पांशु-पहार से । 
गत बुरो ब्रज मानव की हुई ॥ ३६ ॥ 
घिर गया इतना तमतोम था। 
दिवस था जिस से निशि हो गया । 
 स्व॒न प्रभंगनन ओ घन-नाद से । 
कप रही ब्रज-भूमि समस्त थी || ४० ॥ 
प्रकृति थी जब यों कुपिता महा । 
हरि अद्श्य अचानक हो गये । 
सदन में जिस से ब्रज-भूष के। 
अति भयानक-ऋनन्‍्दन हो उठा || ४१॥ 
सकल गोकुल था यक्र तो दुखी । 
प्रवल बेग प्रभंनन आदि से। 
अब दशा सुन के नंद सदम की । 
पबिसमाहत सा वह हो गया || ४२ | 
पर व्यतीत हुए द्विघटी नसी। 
यह दृणावरतीय बिडम्बना | 
पवन बेग. रुका तम भी हटा। 
जलद-जाल तिरोहित हो गया ।|४२॥। 
प्रकृति शान्त हुईं बर व्योम में 
चमकने रवि की किरणों लगीं । 
निकट ही निज सुन्दर सदूम के। 
किलकते हँसते हरि भी मिले ॥ ४४ ॥ 
अति पुरातन-पुण्य ब्रजेश का । 
उदय था इस काल स्वयं हुआ | 
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द्वितीय सग १७ 


पतित हो कर बायु-अचड में। 

कुसुम-कोमल बालक जो बचा ॥४५॥ 
शकट-पात ब्रजाधिप पासही । 

पतन अजु न-बृत्त-बिसाल का। 
पकड़ना निज चंचु-कराल से। 

बक भयानक का बलवीर को ॥४६॥ 


वधन-उद्यमय दुजेय-वत्स का 

कटिलता अधघ-सज्ञक-सप की। 
विकट घोटक की अपकारिता । 

हरि निपातन यत्न अरिष्ठ का ॥४७॥ 
कपट-रूप-प्रलम्ब प्रबचना । 

खलपना-पशुपालक-व्योम का । 
यह समस्त महान अनथे थे। 

ब्रज-विभूषण हैं. जिन से बचे ॥४८॥ 
पर दुरन्तनराधिप कस ने। 

अब कचक्र भयकर हे रचा । 
युगल-बालक सग ब्रजेश जो। 

कल निमंत्रित हैं मख में हुए ॥४६॥ 
गमन जो न करें बनती नहीं । 

गमन से सब भाति बिपत्ति है। 
जटिलता इस कोशल जाल की । 

अहह हे अति कष्ट-परदायिनी ॥४०॥ 
प्रशतपाल कृपानिधि श्रीपते । 

फलद्‌ हैं प्रश्चु॒ के पद-पत्म ही। 
दुख-पयोनिषि-मग्म मन्नुष्य को । 

जग वही परमोत्तम प्रोत हैं ॥४१॥ 


श्य प्रियप्रवास 


विषम सकठ में ब्रज हे पड़ा । 
प्र हमें अवद्धम्बन हैं वही। 
निबिड़ पामरता, तम हो चला | 
पर प्रभो बल हे नख ज्योति का ॥४२॥ 
बिपति ज्यों अबलों कितनी टली | 
प्रभु कृपाबल त्यों यह भी टले । 
हम दुखी जन का करुणानिधे । 
अति विनीत निवेदन है यही ॥५३॥ 
ब्रज-विभाकर ही अवलम्ब हैं। 
हम सशकित प्राणि-समृह के । 
यदि हुआ कुछ भी प्रतिकूल तो । 
ब्रज-घरा तमसावुत हो चुकी ॥५४॥ 
पुरुष यों करते अन्नुताप थे। 
अधिक था इससे दुख बाम का । 
वह समस्त-विषाद-मयी बनी । 
बिपुल थीं हृग-बारि विमोचती ॥५५॥ 
दुख भकाशन का क्रम नारिका 
.. अधिक था नर के अजुसार ही । 
पर बिलाप-कलाप - बिसृरना। 
बिलखना उन में अतिरिक्त था ॥५६॥ 
ब्र ज-घरा-जन की निशि साथ ही । 
विकलता परिवर्धित हो चली | 
तिमिर के संग शोक-समृह भी। 
प्रवल था पलही पल हो रहा ॥५७॥ 
विषद-गोकल बीच बिषाद की। 
द अति-असयत जो लहरें छठीं। 
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द्वितीय सग 


वहु बिवद्धित हो निशिमध्य ही। 

ब्रज-घरा बिच व्यापित वे हुईं ॥४८॥ 
बिलसप्ी अब' थी न प्रफुन्नता। 

मे बह हाँस विल्लास बिनोद था । 
हृदय कम्पित थी करती महा । 

दुखमयी ब्रज-भूमि-विभीषिका ॥५६॥ 
तिमिर था घिरता बहु नित्य ही। 

पर घिरा तम जो निशि आज की | 
वह विषाद-तप्रिस् अहो कभी। 

रहित हो न सका ब्रज-भ्रूमि से ॥१६०॥ 
बहु-भयंकर थी यह यामिनी। 

ब्रज-धरा अति-आकुल के लिये-। 
तिमिर में जिसके उनका शशी। 

बहु-कला युत होकर खो चला ॥६१॥ 
घहरती घिरती दुख की घढा | 

यह अचानक जो निशि में उठी । 
वह घरा-ब्रज में चिरकाल लों। 





बरसती मिस लोचनबारि थी ॥६२। । द 


ब्रज-धरा-जन के उर आन जो । 
. बिरहृ-जात लगी यह कालिमा । 
तनिक धो न स्का उस को कभी। 


नयन का वहु-बारि-प्रवाह भी ॥६३॥ 


सुखद थे बहु जो जन के लिये। 

फिर नहीं ब्रज वे दिन भी फिरे | 
मालिनता न समुज्ज्वलता &ई। 

दुखनिशा न हुईं सुख की निशा ॥६४॥ 


१< 


ततीय सगे। 


दर _-तविलम्बित छुलद । 


समय था घुनसान निशीयथ का । 

अटल गूतल में तमनराज्य था। 
प्रलय-काल समान प्रसुप्त हो। 

प्रकृति निथल, नीरव, शान्त थी ॥ १ ॥ 
प्रमधीर समीर-प्रवाह था। 

' वह मनों कुछ निद्धित था हुआ । 
गत हुईं अथवा अति-घधीर थी। 

प्रकृति को सुप्रशुप्त बिलोक के ॥ २॥ 
सकल-पादप नीरव थे खड़े। 

हिल नहीं सकता यके पत्र था। 
च्युत हुए पर भी वह मोन ही। 

पृतित था अबनी पर हो रहा ॥ ३॥ 
विविध-शब्द-मयी बन की घरा। 

अति-प्रशान्त हुईं इस काल यी। 
ककम ओऔ नभ-मएढल में कहीं। 

रह गया रव का नहिं लेश था ॥ ४ ॥ 
सकल-तारक भी चुपचाप ही। 

बितरते अबनी पर ज्योति थे। 
बिकटठता जिस से तम-तोम की । 

कियत थी अपसारित हो रही ॥ ५ ॥ 
अबश तुल्य पड़ा निशि अक में। 

अखिल-प्राणि-सम्‌ह अबाक था। 
तरु-लतादिक बीच प्रप्मप्ति की। 

प्रबलता प्रतिविम्बित थी ह३ ॥ ६ ॥ 


तृतीय सगे श्र 
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रुक गया सब काय्ये-कलाप था । 

बच्चुमती-तल भी अति-मूक था । 
सचलझा सिगरी तज के मनों । 

जगत था थिर हो कर सो रहा ॥ ७ ॥ 
सतत शब्दित गेह समस्त में | 

बिजनता परिवद्धित थी हुई । 
कुछ बिनिद्वित हो जिनमें कहीं । 

ऋकनकता यक भींगर भी न था।॥८॥ 
बदन से तज के मिस धूम के। 

शयन-सचक श्वास-समह को । 
भलमलाहट-हीन-शिखा लिये । 

प्रम-निद्रिति सा ग्रह-दीप था ॥६॥ 
भनंक थी निशि-गर्भ तिरोहिता। 

तम-निमेज्जित आहट थी हुई । 
निपट नीरवता सब ओर थी, 

गुण-बिहीन हुआ जन्ु व्योम था ॥१०॥। 
इस तमोमय मौन निशीयथ की । 

सहज-नीरवता महि-व्यापिनी । 
कलुषिता क्रज॑-मेदिनि के लिये । 

. तनिक थी न पिरामप्रदायिनी ॥११॥ 

दलन थी करती उस को कभी । 

रुदन को ध्वनि दूर समागता। 
वह कभी बहु थी प्रतिघातिता । क्‍ 

जन-विवबोधक-ककेश-शब्द से ॥१२॥ 
कल प्रयाण निमित्त जहाँ तहाँ। 
. बहन जो करते बहु बस्तु थे। 
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४४ प्रियप्रवास 
अ्रम-सना उन का रव-उच्च भी । 

कर रहा निशि-शान्ति विनाश था ॥१३॥ 
प्रगटती घहु भीषण मृति थी। 

कर रहा भय बृत्य कराल था । 
बिकट दृश्त भयकर प्रेव भी । 

बिघरते तरूु मूल समीप थे ॥१४॥ 
बदन व्यादन प्रूवक प्रेतिनी। 

भय-प्रदशेन थी करती महा। 
. निकलती जिससे अविराम थी । ह 

अनल की अति आासकरी-शिखा ।।१५॥ 
तिमिर त्लीन-कलेवर को लिये | 

बिकठ-दानव पादप थे बने 

श्रममयी जिन की विकरात्षता। 

चित प्रकम्पित थी करती महा ॥१६॥ 
अति-सशफित और सभीव हो । 

मन कभी यह था अलुमानता । 
ब्रज समल बिनाशन को खड़े। क्‍ 

यह निशाचर हैं तृप-फस के ॥१७॥ 
अति भयानक भूमि मसान की। 

बहन थी करती शव राशि को । 
बहु-विभीषणता जिन को कभी । 

टग नहीं सकते अवलोक थे ॥ १८॥ 
बिकट दन्‍त दिखाकर खोपड़ी । 

.. कर रही अति-मेरव हाँस थी। 

विपुल अस्थि-समूह विभीषिका । 

बपन थी करती रस रौद को ॥१६॥ 


तृतीय खग श्र 
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इस भयकर-घोर-निशीय में। 
बिकलता अति-कातरता-मयी । 
विधुल थी परिबद्धित हो रही । 
7 * निपट-नीरब नन्द-निकेत में ।२०॥ 
सित हुए अपने मुख-लोग को। 
कर गहे दुखव्यंजक भाव से । 
विषम संकट बीच पड़े हुये। 
बिलखते चुपचाप ब्रजेश थे ॥२१॥ 
हृदय-निगंत' वाष्प समूह से। क्‍ 
. सजल थे युग-लोयन हो रहे। 
बदन से उन के चुपचाप ही। 
हि निकलती अति-तप्त उसास थी ॥२२॥ 
 शयित हो अति चंचल-नेत्र से। 
छत कभी वह थे अबलोकते । 
टहलते फिरते स्न-बिषाद थे। 
वह कभी निज नि्जेन कक्त में ॥२३॥ 
जब कभी बढ़ती जउर की व्यथा । 
निकट जा करके तब द्वार के। 
निरखते वह नीरब व्योम, थे। 
_निशि-घटी अवधारण के दिये ॥२४॥ 
सब-प्रवन्ध॒ प्रभात-अयाण के। 
। यदपि थे रब-बजित हो रहे। 
तदषि रोपड़ती सहसा रहीं। 
विविध-काय्ये-रता ग्रहदासियाँ ॥२५॥ 
अब कभी यह रोदन कान में । 
ब्रज-घराधिप के पड़ता रहा। 


श्छ प्रियप्रधास 


तड़पते तब यों वह तल्प पे । क्‍ 
निशित-शायक-विद्ध जनों यथा ॥२६॥ 
ब्रज-धरा-पति कच्चा समीप ही। 
निपट-नीरव कक्ष द्वितीय में । 
सम्ुद थे ब्रज-बन्नम सो रहे। 
अति-प्रफुन्न मुखांबुज मजु था ॥२७॥ 
निकट तल्‍प सुकोमल श्याम के । 
कलपती जननी उपविष्ट थी। 
अति-असयतव अश्रप्रवाह से। 
बदन-मणठल ५्लावित था हुआ ॥२८॥ 
हृदय में उन के उठती रही। 
इस घड़ी बहु-कुत्सित-भावना। 
बिपुल-व्याकुल थीं वह हो रही । 
जटिलता-बश कोशब-जाल की ॥२६॥ 
वह कभी बनती अति मत्त थीं। 
सुअन प्रात-प्रयाण प्रसंग से। 
ब्यथित था उन को करता कभी । 
परम-त्रास महीपति-कसः का ॥३०॥ 
पट इग छुत के घझरुख -कज की। 
बिकयता जब थीं अवल्योकती । 
बिवश सी तब थीं फिर देखती । 
सरलता, शहुता, सुकुमारता ॥३१॥ 
तदुपरान्‍्त दपाधम-नीति की। 
झति भयकरता जब सोचतीं। 
निपतिता तब हो कर भूमि में। 
बह बिलाप महा करतो रहीं ॥३२॥ 





तृतीय सर्ग श्प 
हरि न जाग उठें इस शोच से। 
सिसिकती तक भी नहिं वे रहीं । 
इसलिये उन का दुख-वेग से । 
क्‍ हृदय था शतथा अब ही रहा ॥३३॥ 
महरि का यह कष्ठ बिलोक के । 
घुन रहा शिर गेहअदीप था। 
सदन में परिपूरित दीप्ति थो। 
. सतत थी प्रहि-ल्लु ठित हो रही ॥३७॥ 
पर बिना ,इस दीपक-दीप्ति के। 
इस घड़ी इस नीरवब-कक्त में । 
. महरि का. ने प्रवोधक' ओर था। 
इसलिये अति पीड़ित वे रहीं॥३५॥ 
बरन कम्पित-शीश प्रदीप भी। 
कर रहा उन को बह-व्यग्र था। 
अति-सम्ुज्वल्-सुन्दर-दीप्ति भी.। 
मलिन थी अतिही लगती उन्हें ॥३६॥ 
जब कभी घटता दुख-बेग था। 
तब नवा कर वे निज-शीश को । 
पहि विलम्बित हो कर जोड़ के। 
बिनय यों करती चुपचाप थीं ॥|३७॥ 
सकल-मगल-मल कृपानिधे । 
कशलतालेय है कल-देवता । 
विपत-संकल हे कुल हो रहा 


वि पथ पार्खित है ब।छित है अज्चुकुलता ॥३८। 
परम-कोमल-बालक श्याम ही। 


बिनसते कुल का यक चिह्न है । 


रद प्रियप्रवास 
---्ा प्नाणययथययथपा+पप-+--- 
पर प्रभो | उस के :त्कूल भी 
ति-५चंड-समीरण है डठा ॥३&॥ 
यदि बहन कृपा पद-कज की। 
.. टल नहीं सकती यह आपरा । 
मुझ सशकिनि को सब काल ही । 
3... पद-सरोरुह का अवलम्ब है ॥४०॥ 
कुल विवद्धन पालन ओर ही । 
प्रभु रही भवदीय सुदष्टि हे । 
यह सुमंगल मूल सुदृष्टि ही। - 
अति अपेक्तित है इस काल भी ॥४१॥ 
समझ के अब लों यह सेविका । 
कर सकी अपराध कभी नहीं । 
पर शरीरिणि हो सब भांति में। 
निरप्राधिनि हो सकती नहीं ॥४१२॥ 
इस लिये ग्ुभ से अनजान में। 
यदि हुआ वछ भी अपराध हो 
वह सभी इस सकट-काल में। । 
कलपते ! सब ही विधि क्षम्य हे ||४३॥ 
प्रथथ तो सब का अबोष की। 
सकल चूक उपेक्षित है हुई । 
फिर सदाशयता प्रश्च॒ सामने । 
प्रम तुच्छ सभी अपराप हैं ||४४॥ 
सरलता मय-बालक श्याम तो। 
निरपराध, नितान्त-निरीह है। 
इस लिये इस काल दयानिधे | क्‍ 
वह अतीव-अलुग्रह-पात्र है ॥४५। 


तृतीय सगे २७ 
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ये सांलिनो छुन्द्‌ 
प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के । 
सकुशल रह के ओ बिप्नबाधा नसा के । 
निजप्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हो । 
जिस दिन पलटेगे सदुभ स्वामी हमारे ॥४६॥ 


प्रभु दिवस उसी में सात्तिकी रीति द्वारा । 
प्रम शुचि बड़े ही दिव्य आयोजनों से । 
बिधिसहित करूगी मजु पादाब्जु-पूजा | 
उपकृत,अति होके आप की सत्कृपा से ॥४७॥ 


वर तविलमिषत छ्न्द 
यह प्रलोभमन हे न कृतानिधे । 
यह अकोर प्रदान न है प्रभो। 
बरन हे यह कातर-चित्त की [7२ 
प्रम-शान्तिमयी-अव तोरेना ॥४८॥ 


कलुप-नाशिनि दुष्ट-निकदिनी । 

जगत की जननी जगदम्बिके । 
जननि के जिय की सिगरी व्यथा । 

जननि ही जिय है कुछ जानता ॥४६॥ 


 जनमना अवनी पर नारि का। 

विफल हे करती अनपत्यता 
सहज जीवन का उस के सदा। 

वह सकटक है करती नहीं ॥|६०॥ 
उपजती पर ज्ये उर-व्याशि है। 

सतत सतत्ति सकट-शोच से 


श्द्ध प्रियप्रवास 





वह सकटक ही करती नहीं। 
ब्रन जीवन है करती हथा॥४१॥ 

यदपि चिन्तित थी बहु सेविका। 

प्रथथ भी यक संतति के लिये। 
पर निरन्तर सतति-कष्ठ से। 

हृदय है अब जजर हो रहा ॥५२॥ 
जननि जो उपजी एउर में दया।. 

जरठता लख के निज दास की। 
यदि बनी बड़भागिनि किंकरी | 

तव कृपाबल प्रा कर पुत्र को ॥५३॥ 
किस लिये अब तो यह सेविका । 

नित निपीड़ित हे बहु हो रही। 
किस लिये, तव बालक के लिये । 

उमड़ती नित हे दुख की घटा ॥५४॥ 
बिन प्रयोनन जो जन ओर को। 

दुखित पीड़ित है करता सदा। 
दलन को उस को भवथन्नभे! 

अब न क्या बल है तब बाह में |५५४॥ 
स्वसुत रक्तण ओ पर-ुत्र के। - 

दूलन की यह निम्भम प्रार्थना | 
बहुत संभव है यदि यों कहें। 

सुन नहीं सकती “जगदम्बिका' ॥४६॥ 
पर निवेदन हे यह ज्ञानदे ! 

इस गरीबिनि की दिशि न्याय है 
नियम-शालिनि क्‍या अधमानना:। 

उचित हे विधि-सम्मत-न्याय की ॥५७॥। 


मा 
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परम क्रर-महीपति-कस की। फ 

कुटिलता अब है अति कष्टदा । 
कपट-कोशल से अब नित्य ही 

बहुत-पीड़ित हे ब्रज की प्रजा ॥५८॥ 
सरलता-मय-बालक के लिये। 

जननि | जो अब कौशल है हुआ । 
सह नहीं सकता उस को कभी। 

गठित-पाहन मानव-प्राण भी ॥५२६॥ 
कबलया सम मत्त-गजेन्द्र से | 

भिड़ नहीं सकते दह्नुजात भी। ! 
बह महा सुकमार कुमार से। 

रण-निमित्त सुसज्जित हे हुआ ॥६०।| 
बिकट-दशेन कज्जल-मेरू सा। 

गज-सुरेन्द्र समान पराक्रमी । 
द्विद क्‍या जननी उपयुक्त हे। 

क्‍ यक पयो-झुख बालक के लिये॥६१॥ 

व्यथित हो कर क्‍यों बिलख नहीं । 

अहह धीरज क्योंकर में घरू | 
मुदुल-सारग शावक से कभी। 

पतन हो सकता नहीं शेत्न का ॥६२॥ 
बिदित हे बल, बज्ञ-शरीरता 

बिकटता शत्र॒ तोशुल कूद की। 
निपुण है अति मुप्टि-प्हार में। 

द प्रवल मुष्टिक सज्ञक मलन्लन भी ॥६३॥ 

पृथुल-भीम-शरीर भयावने । 

अपर हैं जितने मल फंस के। 


३७ प्रियप्रवास 


0॥/0॥७७एशरश शो. >ित 


सब नियोजित हैं रण के लिये। 
यक किशोरवयस्कर कुमार से ॥|६४॥ 
बिपुल वीर सजे बहु-अख्र से। 
क्‍ सृपति कंस स्वयं निज श्र ले | 
बिवुध-बृन्द ॒बिल्लोड़िनि शक्ति से । 
शिशु बिरुद्ध समुद्यत हें हुये ॥६५॥ 
जिस नरा-धिपष की बशबतिनी । 
सकल भांति निरन्तर है प्रजा। 
जननि यों उस का कठिबद्ध हो । 
कुटिलता करना अविधेय है ॥६६॥ 
जन प्रपीड़ित हो कर अन्य से। 
शरण हे गहता नरनाथ की । 
यदि निपीड़न भूपतिही करे । 
फिर भला जग-रक्तक कोन हे १ ॥६७॥ 
गगन में उठ जा सकती नहीं । 
गमन संभव हे न पताल का। 
घधरणि-बीच पलायित हो कहीं । 
बच नहीं, सकती दृप-क्स से ॥६८॥ 
बिबशता कब लों अपनी कहूं। क्‍ 
जननि [क्यों नहिं कातर में बनू १ 
प्रवलल-हिंसक-जन्तु-समह में । 
अवश हो मृग-सावक हे चल्ला ॥६६ 
सकल भाँति हमें अब #म्बिके | 
क्‍ चरण-पंफकज ही अवलम्ब हे । 
शरण जो न यहाँ जन को मिली । 
जननि,तो जगतीत्ल शूल्य है ॥७०॥ 


तृतीय सगे झर्‌ 
विधि अहो भवदीय-विधान की। 
._.. - मति-अगोचरता. बहु-रूपता । 
यदपि हे जग-युक्ति-मयी महा। 
पर कहीं वह है अति कष्टदा ॥७१॥ 
जग कहीं यक्र संतति के लिये। 
बिनसता सुर-वांछित राज्य है। 
अधिक संतति हे इतनी कहीं । 
बसन भोजन दुलेभ है -जहां ॥७२॥ 
कलपते कितने बसुयाम हैं। 
बदन पुत्र विल्लोकन के लिये। 
बियूलता निज संतति से कहीं। 
बिकल्ल हैं बहु मानव हो रहे ॥७३॥ 
सुअन का बदनांबुज देख के। 
पुलकते कितने जन हैं सदा। 
बिलखते कितने सब काल्न हैं। ... 
निरख के मुख-तात मलीनता ॥७४॥ 
सुखित हैं कितनी जननी सदा। 
निज निरापूद्‌ू सतति देख के। 
दुखित हैं प्रुकसी कितनी प्रुभो | क्‍ 
नित बिलोक स्वसतति आपदा ॥७५॥ 
प्रशु, कभी भददीय विधान में | 
यदपि अन्तर हो सकता नहीं । 
यह निवेदन तथपि नाथ से। 
सभय हे करती तब सेविका ॥७६॥ 
यदि कभी प्रश्न दृष्टि कृपामयी | 
पतित हो सकती महि-मध्य हो | 





३२ प्रिथप्रवास 


इस घड़ी उस की अधिकारिणी | 
मुझ अभागिनी सी नहीं अन्य है ।७६॥ 
प्रकृति भाणस्वरूप  जगत्पिता । 
अखिल-लोकपते. परश्चुता-निषे। 
सब क्रिया कब सांग हुई वबहां। 
प्रश्॒ जहां ने हुईं पद-अचेना ॥७७॥ 
यदपि विश्व समस्त-प्रपच से | 
पृथक से रहते नित आप हैं। 
पर कहां जन को जग त्राण हे। 
प्रथ्धगह्टे पद-पकज के बिना ॥७६॥ 
विविध-निेन में बहु-रूप से । 
क्‍ यदपि है जगती प्रश्न की कला । 
यजन पूजन से प्रतिंदेव के; 
यदपि पूजित हैं प्रश्ु आप ही ||८०॥ 
तदपि जो सुरुपादप के तले। 
पहुच के लहता जन शान्ति है । 
वह कभी दल फूल फलादि से। क्‍ 
मिल नहीं सकनी जगतीपते ॥८१॥ 
फलकती तव ज्योति-अपूर्ब हे । 
सरणि से' तृण लों करुणामयी । 
किरण एक इसी कल-ज्योति की । क्‍ 
तम-निवारण में क्षण है प्रभो ॥८२॥ 
अवनि में जल में बर ब्योम में । 
उमड़ता प्रश्ञुप्रेम-समुद्र  है। 
. कण इसी बरबारिधि बृद का। 
. शमन में मम्र ताप समथे हे ॥८३॥ 


धवतोय सगे ३४ 


झधिक और निवेदन नाथ से। क्‍ 
कर नहीं सकती यह किकरी । 
गति न हे करुणाकर से छिपी। 
हृदय की मन की मम-आण की ॥८४)!॥ 
बिनय यों करती नँदरानि थीं । क्‍ 
नयन से बहती जलधार थी। 
विकलताबवश बस्र हटा हटा । 
बदन थीं सुत का अवज्ञोकती ॥८५॥ 
शादुल बिक्रोडित छुन्द । 
ज्यो थो रजनी व्यतीत करती ओ देखता व्योम को । 
त्यों ही त्यों। उनका प्गाढ़ दुख भो दुर्दान्त था हो रहा। 
आँखें से अविराम अभ्न बह के था शान्ति देता नरीं। 
बारस्वार अशक्त-कृष्ण-जननी थीं सुछिंता हो रहो ॥<८६।॥ 
 द्रतविल्लस्बित छुन्द । 
बिकलता लख के ब्रजा-देवि की | 
रजनि भी करती अज्भताप थी । 
निपट नीरव ही मिस ओस के। 
नयन से गिरता बहु-बारि था ॥८७॥ 
बिपुल-नीर बहा कर नेत्र से । 
मिस कलिन्द-कुमारि-प्रवाह के | 
परम-कातरता सेंग मौन ही । 
रुदन थी करती ब्रज की परा ॥८८॥ 
युग बनी सकती नहीं बीत  थी। 
अपिय था झति, फिंचित बीतना | 
बिकट थी नंद-भाभिनि के लिये। 


दुखमयी यह घोर ब्भाइरी ॥८६॥ 


चतुथे सर्ग । 
वृतविलस्बित छुन्द्‌ 
विषद-गोकुल-ग्राम समीप ही । 


बहु-बसे यक सुन्दर-प्राम में। 
स्व॒परिवार समेत उपेन्द्र से । 


निवसते बृषभानु-नरेश थे ॥१॥ 
यह भ्रतिष्ठितगोप छुपेर, थे। 

अधिक-आदत थे. तृप-नन्द से। 
ब्रज-घरा इन के पन-मान से। . 


अबनि में अति-गोरविता रही ॥२॥ 
यकू सुता उन की अति-दिव्य थी। 
रमणि-बुन्द-शिरोमणि राधिका । 
सुयश-सोरभ से ज्ञिन के सदा। 
ब्रज-घरा बहु-सोरभवान थी ॥श॥ 
शाद्‌ लविक्रीड़ित छुन्द्‌ 
बैपोधान,. प्रफुन्न-प्राय-कलिका राकेन्दु-बिम्बानना । 
तन्व क्ञी कल-होँंसिनी सुरखिका क्रीड़ा-कज़ा पुसली | 
शोभा-बारिधि की अमद्य-मणि सो लावणएय-लोल(-मयी | 
[भोराधा-मुदुभाषिणी सगटठगी-माधुण्य-सन्सूत्ति थों ॥४॥ 
फूले कंज-समान मंज्ञु-हगता थी मत्तता-कारिणी। 
सोने सख्ती कमनीय-कान्ति तन की थो दष्टि-उन्मे षिती-। “ 
राधा की मुखुकान की मधुरता थी मुग्धता-मूरि सी।। . 
काली-कुंचित-छस्बमान-अलक थों _मनखोन्मादिनी ॥४॥ 
नाना-भाव-विभाव-हाव-कुशलो झआमोद-आपूरिता। 
लीला-लोख-कटाक्ष-पात-निपुणा प्र भंग्रिमा-पंडिता । 
वोदिश्नादि “बादून-परा आक्ृषणाभूषिता 
' राधा थीं छुघुली विशाज़-तवता आलवद-माप्दोलिता ॥९। 


श 
चलतुथ सभे ३५ 








लाली थी करती सरोज-पण की भूपृष्ठ को भूषिता | 
बिम्बा बिद्र म आदि की निदश्ती थी रक्तता ओछ्ठ की । 
हर्षोत्फुल्न-मुखारविन्द-गरिमा सोॉदय्यआधार थी। 
राधे की कमनीय-कान्ति छुवि थी कार्मांगना मोहिनी ॥७॥ 
सद्बखा-सदलंकृता गुणयुता-लवत् सम्मानिता। 
रोगी-वृद्ध-जनोपकारनिरता सच्छार्र चिन्तापरा। 
सद्भावातिर्ता अनन्य-हृदया सत्मेम-संपोषिता । 
राधा थीं सुमना प्रसन्नचदना स्प्रीज्ञाति-रत्नोपमा ॥८॥ 
हद तविर्त जित छन्‍्द 
यह विचित्र-सुता हृषभानु की | 
ब्रज-विभूषण में अनुरक्त थी। 
सहृदया यह सुन्दर-बालिका। 
परम-ऊष्ण-समर्पित-चिक्त थी ॥ &॥ 
ब्रज-धराधिष ओ वुषभाजु में। 
अतुलनीय परस्पर-प्रीति थी। 
इसलिये उनका परिवार भी। 
बहु पररुप्र प्रेम-निबद्ध था ॥१०॥ 
जब नितान्त-अबोध मुकुन्द थे । 
विलसते जब केवल अक में । 
वह तभी हभान्नु निकेत में । 
अति समादर साथ ग्रहीत थे ॥११॥ 
छबिवती-दुहिता वृषभान्रु की। 
निपट थी जिस काल पयोप्मुखी । 
वह तभी जननी-बलवीर की। 
परम-कोतुक-पुत्तलिका रही ॥१२॥ 
यह अलोकिक-बालक-बालिका । 
जब हुए कल-क्रीड़न-योग्य थे । 


३३३ भ्रियप्रवास 


प्रम-तन्मयता सेंग प्रेम से। 
तब परस्पर थे वह खेलते ॥१३॥ 
कलित-क्रीड़न से इन के कभी | 
ललित हो उठता ग्रह-नन्द का । 
उमड़ सी पड़ती छबि थी कभी। 
बर-निकेतन में वृषभान्नु के ॥१४॥ 
जब कभी कल-क्रीड़न-सृत्र से ) 
चरण-नूपुर ओ कटि-किंकिणी । 
सदन में बजती अति-म्जु थी। । 
किलकती तब थी कल-बादिता ॥१५॥ 
युगल का बय साथ सनेह भी । 
द निपट-नीरव॒ता , सेंग था बढ़ा । 
फिर यही बर-बाल सनेह ही। 
प्रणय में परिवर्तित था हुआ ॥१६॥ 
बल्ववतो कुछ थी इतनी हुई। 
कु वरि-प्रेम-लता उर-भूमि में । 
शयन भोजन क्या, सब कालही | 
वह बनी रहती छबि-मत्त थी ॥|१७॥ 
बचन की रचना श्स से भरी । द 
मुख ब्रजाधिप की रमणीयता | 
उतरती न कभी चित से रही। 
सरलता, अतिप्रीति, सुशीलता ॥१८ 
मधूप्री बलबीर भ्रयाण के। 
। हृदय-शैल-स्वरूप भंग से । 
नहिं बची वह बेलि-बिनोद की। 
विधि अहो भवदीय बिदम्बना |१६॥ 
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चतुथ सभ ३७. 


कलर... मा लक पनक ० न कन_ «न» मत न 
| की लइबंललबईं४४४ई ऑन ाअअम कक 





शादलविक्रीडित छुन्द्‌ 
काले कुत्लसित कीट का कुसुम में कोई नहों काम था। 
काँटे से कमनीयता कमल में क्या है न कोई कमी | 
दंडों में कब ईख के बिपुलता है (अथियों की भज्ती। 
हा! दुर्देव प्रगह्रभते ! अपडुता तू ने कहाँ की नहीं ॥२०॥ 
.  द्वर्‌ तविल्स्बित छुन्द्‌ 
कमल का दल भी हिम-पात से | 
दलित हो पड़ता सब काल हे ! 
कल कलानिधि को खल राहु भी । 
निगलता करता बहु क्वान्त है ॥२१॥ 


कुछुम सा सुप्रफुन्ित बालिका । 

हृदय भीन रहा सुप्रफृन् ही। 
बह मलीन सकलमपष हो गया। 

पिय मुकुन्द प्रवास-पसग से !।२२॥। 
छुख जहाँ निज दिव्य स्वरूप से। 

बिलसता करता कल्च-नृत्य है । 
अहह सो अति-सुन्दर सदुम भी । 

बच नहीं सकता दुखलेश से |२३। 
छुखित-सज्जित-शोभन-स्वग सा । 

सदन श्री वषभान्नु कुमारि का। 
त्रत ही दुख के लवलेश से । 

मलिन शोकसमन्वित हो गया ॥२४।। 
जब हुई अ्रति-गोचर सूचना। क्‍ 

ब्रज-विभ्ूषण प्रात-प्रयाण की ! 
सहचरी ललिता उस काल थी । 

निकट श्री वुषभानु कुमारि के |२५॥ 





डे प्रियभ्रवाल 


विकसिता-कलिका हिमपात से । 
तुरत ज्यों बनती अति म्लान हे । 
अवण से बलवीर-प्रवास के । 
मलिन त्यों बृषभानुसुता हुई ॥२६ 
नयन से बरसा कर बारि को । 
बन गई पहले वह बावली । 
निज सखी ललिता दिशि देख के | 
दुखकथा फिर यों कहने लगी |॥२७॥ 
मालिनी छुन्द्‌ 
कंल कुंबलयं के से नेत्रवाले रसीले । 
बररचित फबीले बस्र पीताभ शोभी | 
गुरुगुण गरबीले मजुभाषी सजीले | 
वह परम छबीले लाड़िले नन्दजी के |२८। 
यदि कल मशुरा को प्रात ही जा रहे हैं । 
बिन मुख अवलोके प्राण केसे रहेंगे । 
युग सम घटिकायें बोर की बीतती थीं । 
... सखि दिवस हमारे बीत केसे सकेंगे ॥२६॥ 
जन मन कलपाना में बुरा जानती ह । 
परदुख लख के भी में न होती सुखी ह । 
कहकर कट बातें जी क भूले जलाया । 
फिर यह दुखदायी बात मेंने सुनी क्‍यों ॥३०॥ 
सखी,लख यह मेरी खिन्नता त कहेगी 
प्रिय स्वजन किसी के क्‍या न जाते कहीं हैं | 
पर हृदय न जानें द्ध क्यों हो रहा है । 
सब जगत हमें हे शून्य होता दिखाता ॥३१॥ 
यह सकल .दिशायें आज, रोसी रही हैं । 
बह सदन हमारा, है हमें काट खाता। 


चतुथ सग | 


ना न जनता वनडल अकनिनीनलनननलन-स पर ननक. 
अ७ल हनन: 


. मन उचट रहा है चैन पाता नहीं है । 

विजन-विपिनू में हे भागता सा दिखाता ॥३२॥ 
रुदनहित न जानें कौन हे बुलाता । 

गति पलट रही हे भाग्य की भी हमारे | 
सेक कसक समाई जा रही है कहां की । 

सखि, हृदय हमारा दग्ध क्‍यों हो रहा है ॥३३॥ 
यदपि नृपति ने है प्यार ही से बुलाया 

पर कशल हमें तो हे न होती दिखाती । 
भियबिरह-घटयें घेरती आ रही हैं। 

घहर घहर देखो हैं कलेजा कँपाती ।३४। 
हृदय चरण में तो में चदा ही चुकी हू । 
.. सबिधिबरण की थी कामना ओर मेरी। 
पर सफल्ल हमें सो हे न होती दिखाती ! 

वह कब टलता हे भाग भें जो लिखा है।।३५॥ 
सबिध भगवती को आज लों पूजती हू । 

बहु-अत रखती हू देवता है मनाती । 
मम पति हरि होवें चाहतो में यही हूं । 

पर विफल हमारे पुण्य भी हो चले हैं ॥३६। 
बहु-ध्वनि करुणा की फैल सी क्‍यों गई है । 

तरुगन मन मारे आज क्यों यों खड़े हें । 
अवनि अति-दुखीसी क्यों हमें हे दिखाती । 

नभ-पर दुख दाया-पात क्‍यों हो रहा है ॥३७॥ 
अहह सिसिकती में क्‍यों किसे देखती हू । 

मलिन मुख किसीका क्‍यों मुके है सताता । 
जल जल किसका है छार होता कलेजा । 

भिकल निकल आईं कौन की रेकची हें |।३८।। 


७० प्रियप्रवास 


सखि, भय यह कैसा गेह में छा गया है । 

पत्न पत्त जिस से में आज यों चोंकती ह । 
कँप कर ग॒ह में की ज्योति छाई हुई भी। 

छन छन अति मेज्ी क्‍यों हुऐ जारही है ॥३६॥ 
मनहरण हमारे प्रति जाने न पाये । 

सख्त ! जुगुत हमें तो सभती हे न ऐसी । 
पर यदि यह काली याप्िनी ही न बीते। 

तब फिर ब्रज केसे प्राणप्यारे तजंगे।४०॥ 
सब नभ-तल-तारे जो उगे दीखते हें। 

यह कुछ ठिठके से सोच में क्‍यों पड़े हैं । 
ब्रज दुख लख केही क्‍या हुए हैं दुखारी 

कछू व्यथित बने से या हमें देखते हैं।७१॥ 
' रह र६ रिरणें जो फूटती हैं दिखाती। 

वह मिस इनके क्‍या बोध देते हमें हैं। 
कर वह अथवा यों शान्ति को हें बढ़ाते । 

विपुल-ब्यधित जीवों की व्यथा मोचने को ॥४२॥ 
दुखे-अनस-शिखाये व्योम में फूटती हें। 

यह क्रिस दुखिया का हैं कलेजा जल्ाती। 
अहह अहृह देखो टूटता हे न तारा। 

पतन दिलजले के गात का हो रहा है ।४३॥ 
चमक चमक तारे धीर ददेते हमें हैं। 

सखि, मुझ दुखिया की बात भी क्या सनेंगे | 
प्रह्िित-रतहों ए ठोर को जो न छोड़े । 

निशि गत नहिं होगी बात मेरी बनेगी ।४४।। 
उद्डगुण थिर से क्‍यों हो गये दीखते हैं । 

यह विनय 'हमारी' कान में क्या पड़ी है । 


चलुर्थलग छर्‌ 
रह रह इन में क्‍यों रंग आ जा रहा है । 
कुछ सखि, इन को भी हो रही बेकली है ॥४५॥ 
“दिन फल जब खोटे हो चुके हैं हमारे । 
तब फिर वह कैसे काम के भी बनेंगे | 
पल पल अति फीके हो रहे हें सितारे । 
वह सफल न मेरी कामना को करेंगे ॥४६॥ 


यह नयन हमारे क्‍या हमें हें सताते । 
अहह निपट मैली ज्योति भी हो रही हे । 
दुख लख कर मेरा या हुए मद तारे । 
कुछ समझ हमारी काम देती नहीं हे ॥४७॥ 


सखि, मुख अब तारे क्‍यों छिपाने लगे हैं । 
वह दुख लखने की ताब क्या हैं न लाते | 


परम-बिफल होके आपदा टालने में । 
वह मुख अपना हें लाज से या छिपाते ॥४८॥ 


दितिज निकट केसी लालिमा दीखती हे। 
वह रुधिर रहा हे कौन सी कामिनी का । 
बिहग बिकल हो हो बोलने क्यों लगे हें । 
सखि, सकल दिशा में आगसी क्यों लगी हे ४६॥ 
सब समभ गई में काल की क््रता -को । 
पत्न॒ पल वह मेरा हे कलेजा कँपाता । 
अब नभ उगलेगा आग का एक गोला । 
सकल-अज-धरा को फूक देता जलाता ॥५०॥ 








मन्‍्दाकरास्ता छन्द 
हा! हा |! आँखों मम-दुख दश/ देखली ओ न सोची । 
बात मेरी कमलिनिपते कान की भीन त्‌ मे। 


४३. प्रियप्रवास 


जो देवेगा अवनितल को नित्य का खा उ जाला। 
तेरा होना उदय श्लज्ञ में ते सथेरा करेगा ॥ ५१॥ 
नाना बात दुख शमन को प्यार से थी खुनाती । 
घीरे घीरे नयन जल थी पोछुती राधिका का। 
हा | हा ! प्यारी दुखित मत हो यो कभी भाखती थी। 
रोती रोती बिकल खज्जिता आप होती कभी थी ॥१५॥ 


सूखा जाता कमल मुख था होठ नीखा हुआ था। 
दोनों आँखे बिपुल जल में ड्ूबती जा रही थीं। 
शंकाय थीं बिकल करती कॉपता था कलेजा। 
खिन्ना दीना परम-मलिना उन्मना राधिंका थी ॥पशा। 


पञ्चम सर्ग 
भनन्‍्द्ाक्रास्त छुन्‍्द्‌ 

तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योम-लाली। 
पंछी बोले तमचुर जगे ज्योति फेलो दिशा में । 
शालरा डोली सकल-तरू की कंज फूले सरो में। 
धीरे धीरे दिनकर कढ़े तामली रात बीती ॥ १॥ 
लोनी लोनी सकल-लतिका बायु में मनन्‍्द डोलों । 
प्यारी प्यारी ललित-लद्दर भाज्जुजा में बिराजोीं | 
सोने की सी कलित किरण मेदिनी ओर छूटी । 
कूल्लों कंजों कुसुमित बनों क्यारियाँ ज्योति फैली ॥ २ || 
प्रातः शोभा ब्रज अवनि में आज प्यारी नहीं थी । 

मौठा बिहंग-रव  भौ कान को था ने! माता । 
फूले फूलें कंमल दर्थ थे लोचनों में लंगांते। 
लाली सारे गगन-तंल की काल-व्य(ली समा थी ॥ ३ ॥ 
चिन्ता की सो कुटिल उठतीं अंक में जो तरंग। 
वे थीं मानों श्रकट करतीं भालुज्ा की ब्यथायें। 
घीरे घोरे सदु पवन में चांव से थोंन डोली। न 
शासत्राय भी सहित लतिका शोक से कंपिता थीं ॥ ४ ॥ 
फूलों पत्तों सकल पर हैं बारि बूदे लख्लातों। 
रोते हैं या बिटप सब यो ऑखसखुश्ों को दिखा के । 
रोई थी जो _रजनि दुख से नंद की कामिनी के । 
ये बूंद हैँ निपतित हुईं या उसी के डगो से ॥५॥ 
कोई कोई मदुल-लतिकां बेलियां औ लंतायें। 
भींगी सी थीं बिपुल जल में बारि-बू्‌ दो भरी थीं । 
मानों फूली सकल तन में शोक की अश्रधारा। 
फूलों पत्तों बिपुल कलियों डालियों दो बद्दी थो ॥ ६ ॥ 


डे प्रिय प्रघधास 


घथीरे धीरे पवन दिग जा फूलवाले हमोके। 
शाखाओं से कुसुम-चय को थी घरा पे गिराती | 
मानों यो थी हरण करती फुहलता पादपों की। 
जो थी प्यारी न ब्रज जन को आशज्ष न्यारी ज्यथा से ॥७॥ 
फ्खों का यो झवनि-तल में देख के पात द्वोना। 
पेसी भी थी हृद्य-तल में कल्पना आज होतो। 
फूले फूले कुसुम अपने अंक में से गिरा के। 
बारी बारी सकल तर भी खिन्‍नता हैं दिल्लाते ॥ ८॥ 
'मीची ऊँची झ्लेरित सर की बोचियाँ ओस ब॒ुददं |) 
झाभा न्‍्योरी बहन करती भाज्ु की अंक में थीं। 
मानों यो थे हृदय-तल्त के ताप को थीं दिखाती । 
या दावा थी ,रसि उन के दीप्षिमाना दुखो को ॥ & ॥ 
सारा नीला-सलिल सरि का शोक-छाया पगा था। 
कंजों में से मधुप कढ़ के घूमते थे भमे से। 
मानों खोदी-विरह-घटिका सामने देख के ही। 
कोई भी थी अवनत-मुखी कान्तिहीना मल्तीना ॥३०॥ 
मं तविलम्बित छूर्द । 
प्रगट चिह हुए जब प्रात के। 
सकल भूतल ओ नभ देश में । 
जब दिशा सितता-युत हो चली। 
तममयी करके बज की धरा॥ ११) 
मुख-मलीन किये दुख में पगे 
अमित- मानत गोकल ग्राम के । 
तब स-बाम सवबालक-बालिका । 
व्यथित से निकले निन सदम से ॥१२॥- 
विलखती दृग बारि बिमोचती । 
यह विषपाद-मयी जन मएढली | 
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परम आकुलता ५ थी बढ़ी । 

सदन ओर नराधिप ननन्‍्द के॥१३॥ 
उदय भी न हुए जब भात्नु थे! 

निकट गेह ब्रजाधिप के तभी। 
जन समागम ही सब ओर था। 

निरख था ,पड़ता नरगशुणड ही ॥१४॥ 

बसन्ततिलका छन्द । 

थे दीखते परम बुद्ध नितान्त रोगी। 

'या थी नवागत बधू ग्रह में दिखाती । 
कोई न और इन को तज के कहीं था । 

सने पड़े सदन गोकुल के सभी थे ॥१५॥ 
जो अन्य ग्राम ढिग गोकुल ग्राम के थे। 

प्राणी अनेक उन ग्राम समस्त के भी । 
डूबे अपार-दुख-सागर में सबामा। 

आ के खड़े निकट नन्द-निकेत के थे ॥१६॥ 
जो भीड़ आलय-समीप ब्रजेश के थी । 

सो कातरा बहु बनी भय-कंस से थी। 
सचालिता बिषमता करती उसे थी। 

सताप की विविध-सशय की दुखों की ॥१७॥ 
नाना प्रसेग' उठते जन-संघ' में थे। 

जो थे सशकित महा करते सबों को । 
था सूखता अधर ओ कपता -कलेजा । 
चिन्ता-अपार चित में चिनगी लगाती ॥१८॥ 
रोना महा-अशुभ जान पयान-बेला । 

आँसू न ढाल सकती निज नेत्र से थी। 
रोये बिना न छन भी मन मानता था | 

डूबी महान द्विविधा जन-मणठली थी ॥१६॥ 


प्रियप्रवाल 





2७७७७ की] 


मन्‍्दाकान्ता छ्न्ह्‌। | 
आई बेला हरि-गमन की छा गई खिन्‍नता सी | 
थोड़े ऊँचे नलिनपति हो जा छिपे पादपों में। 
आगे सारे स्वजञनन करके साथ अक्रर को से। 
धीरे घीरे सज्ञनक कढ़े सदम में से मुरारी |२०॥ 
आते आस श्रति कठिनता साथ रोके दगों के। 
होती खिन्ना हृद्य-तल के सेकड़ों संशयों से। 
नाना बामा परम दुखिता संग शोकाभिभूता। 
पीछे प्यारे तनय निकल्तीं गेह में से यशोदा ॥२१॥ 
हारे आया ब्रज्ञ उपति को देख यात्रा लिये ही। 
भोला भोला निरण मुखड़ा फूल से लाड़िलों का । 
खिन्‍ना दीना परम खख के ननन्‍्द को भामिनी को | 
चिन्ता-इबी सकख जनतो हो उठी कम्पमाना ॥२२॥ 
कोई रोया नाहि जल रुका लाख रोके हगो का। 
कोई झादे सद॒झे भरता हो गया बावला सा। 
कोई बोखा-सकस्त-प्रज्ञ के जीवनाधार प्यारे। 
यो खोगो को ब्यथित करके आज जाते कहां हो ॥२३॥ 
रोता होत। बिकल अतिही एक आशभीर बूढ़ा। 
दीनो के से बचन कहता पास अक्रर आया। 
बोला--कोई जतन हझन को आप ऐसा बताव। 
मेरे प्यारे कंबर सु से आज न्यारेन दहोथे ॥२४॥ 
में बढ़ा हूं यदि कुछ कूप। आप चाह दिखाना । 
तो मेंरो है बिनय इतनी श्याम को छोड़ जाव। 
हा ! दा! सारी वृज्ञ अबनि का प्राण है लाल मेरा । 
क्यों जीयगे हम सब उसे आप ले जञायँगे जो ॥२४॥ 
रत्नों की है नहिं कुछ कमी आप ले रत्न ढेरों। 
सोना चाँदी खद्दित घन भी गाड़ियों आप तेल । 


पंआँम सगे ४७ 
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गाये लेले गज तुरग भी आप लेले अनेकों । 
लेव मेरे न निञ्घथन को जोड़ता हाथ में हूं ॥८६॥ 


जो है प्यारी धरनि ब्लज्ञ की यामिनी के समानां | 
तो तातों के सहित सिगरे गोप हैं तारकों से। 
मेशा प्यारा कंचर डस का एकट्दी चन्द्रमा हैे। 
छा जावेगा तिमिर वह जो दूर दोगा दगो से ॥२७॥ 
सच्चा प्यारा सकल श्रज्ञ का बंश का हे डउँजांला । 
दोनों का है परमधन ओ बृद्ध का नेत्रतारा। 
बालाओं का प्रिय स्वजन ओ बन्‍्धु है बालकों का । 
ले जाते हैं" छु-रतन कहां आप ऐसा इमारा ॥र८ा॥ 


बूढ़े के एः. बचन खुनके नेत्र में नीर आया। 
आस रोके परम मदुता साथ अक्रूर बोले। 
क्यों होते हें दुलित इनने मानिये बात मेंरी। 
आजावगगे (बिबि द्विस में आप के लाल दोनों ॥२७&॥ 


आई प्यारे निकट भ्रम से एक बृद्धा-प्रवोणा। 
हाथों से छू कमल-मुख को प्यार से लीं बलाय। 
पीछे बोली दुखित स्वर से त कहीं जा न बेटा । 
तेरी माता अदहदृदद कितनी बावली हो रही है ॥३०॥ 


जो रूठेगा न्पति ब्रज का बासही छोड़ दूंगी । 
ऊंचे ऊंचे भवन तज़ के जंगलों में बसगी। 
साऊंगी . फूल फल दल को व्यंजनों को तजू गी। 
में आँखों से अलग न तुझे लाल मेरे करूंगी ॥३१॥ 
जाओगे क्या कुंवर मथुरा कंस का क्या ठिकाना । 
मेरा जी हे बहुत डरता क्यान जाने करेगा। 
मानूंगी में न खुरपति की राज़ ले क्या करूंगी। 
तेरा प्यारा-बदन लखन के स्वर्ग को में तजू गी ॥३२॥ 


१०4 


रण 


प्रियग्रधासे 


जो लेवेगा ह्रपति घशुझ से दंड दुंशी करोड़ों। रा 
लोटा थाली सहित तन के बख भी बच दुूंगी। 
जी भांगेगा हृदय वह तो काढ़ दुंगी उसे भी। 
बेटा, तेशा गमन मथरा में न आँखों खखूगो ॥३३॥ 
कोई भी है न सुन सकता जा किसे में सुनाऊं | 
में हूं मेश हृदयतल है ओ व्यथा हैं अनेकों । 
बेटा ! तेश सरसलत मुखड़ा शान्ति देता मुझे है। 
क्यों जीऊंगी कुंबर, बतला जो चला जायगा तू ॥३४॥ 
प्यारे तेश गमन खुन के दूसरे रो रहे हैं। 
में रोती हूँ सकल त्रञ्ञ हे बारि खाता दंगों मे। 
सोचो बेटा, उस ज़ननि की क्या दशा आज होगी । 
तेरे जैसा सरल जिस का एक ही खांडिला है ॥३५॥ 


प्राचीना को सदुस्त्र सुन के थात सारी मुरारी। 
दोनो आँख सज़ल करके प्यार के साथ बोले | 
में आऊंगा कुछु दिन गये बाल द्ोगा न बांका। 
क्यो माता तू बिकल इतना आज़ यो हो रही है ॥३६॥ 


दौड़ा ग्वाला पश्र॒ज़ नुपति के सामने एक आया। 
बोला गाय सकल बन को आप की हैं न जाती । 
दाँतो से है न तुण गदहती हैं न बच्चे पिलाती। 
हा ! हा | मेरी सुरभि सबको आज क्या हो गया है ॥३»॥ 
देखे देखे सकल हरि की ओर ही आ रही हैं । 
रोके भी हैँन रुक सकती बाबली दो गई हें। 
यो ही बाते सदुख कद्द के फूट के ग्वाल रोया। 
बोला मेरे कुंवर सब को यो रुला के न जाओ ॥३८॥ 


रोता दी था अधिर तब को नन्‍द की सच गाये। 
दोड़ी आई निकट हरि के पूंछ ऊँचा उठाये। 
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खिन्ना दीना विपुख वह थीं बारि था नेत्र लाता। 
ऊँची ऑॉसो कमल सुख थीं देखती शंकिता हो ॥३६॥ 
काकातुआ महर-ग्रह के द्वार का भी दुखी था.। 
भूला जाता सकतल-स्व॒र थो उनमना होरहा था-। 
चिन्लाता थो अति बिकल था ओ यही बोलता था। 
यो लोगों को व्यथित करके लाल जाते कहौं दो ||४०॥ 


पंछी की ओ सुरभि सब की देख ऐसी दशाय। 
थोड़ी जो थी अद्दद ! वह भी घीरता.दूर भागी। 

दा हा ! शब्दों सहित इतना फूट के लोग रोये। 

हो जाती थी नरख जिस के भजञ्ञ- छाती शिक्षा की ॥७१॥ 
ओवेगो के खद्तित बढ़ते देखे संताप-नाना । 
धीरे धीरे ब्रज-नुपति से खिन्‍न अक्रर बोले.। . 
देखी जाती नहिं शब्रज-व्यथा शोक है वृद्धि पाता । 
आशा दीजे जननि पग छू यान पे श्याम बेठ ॥४२॥ 
आज्ञा पाके निज् जनक की, मान अक्रर बाते। 
लेठे श्रवाता सहित जननी-पास ग्रोपाल आये । 
छू भाता के कमत्न पग को धीरता साथ बोले । 
जो आज्ञो हो अननि अब तो यान पे बैठ जोऊं ॥४३॥ 
दोनो प्यारे कुंचरवर के यो बिदा मांगते ही । 
रोके आँस जननि दंग में एक:ही सांथ आये। 
घीरे बोलीं परम दुख से जीवनाधार ज्ञाओ। 
दोनों भेया सुख-शशि हमें लोट आके द्खाओो ॥४८॥ 
घीरे धीरे सु-पत्रन बदे स्निग्ध हो अंशुमातरी। 
प्यारी छाया बिटप बितर शान्ति फेशी बरमों में । 
बाधाये दा शमन पथ की दूर हा आपदाये । 
यात्र। तेरी सफल खुत दो छेम से सद्म आओ ॥४५४॥ 


हर प्रियप्रचास 


ले के माता-यरण-रज को श्याज्ष ओ रा दोनों । 
शाये बिग्रो निकट उन के पांव की बन्दना को। 
भाई-बन्दो सहित मित्र के हाथ जोड़ा बड़ों को। 
पीछे बेठे विशद्‌ श्थ में बोध दे के सबो को ॥४७॥ 
दानों प्यारे निम्र कुँवर को यान पे देख बेठा। 
शायेगी से विवश अति ही हो उठी नव्यरानी। 
ऑँस डूबे युगल दृग से दारिधारा बहा के । 
बोली दीना सदश वचद् यो रम्घ हो हो पती से ॥७७॥ 
भालिनी छून्द 
अहह दिवस ऐसा हाय | क्‍यों आज आया। 
निज प्रिय सुत से जोमें जुदा हो रही ह । 
अगणशित ग़ुणवात्री प्राण से नाथ प्यारी । 
यह अलुपम थाती में तुम्हें सॉपती हू ॥४८॥ 
सब पथ कठिनाई नाथ हैं जानते ही । 
नहि कुवर कहीं भी आज लों हैं सिधारे। 
मधुर फल खिलाना दृश्य नाना दिखाना । 
कुछ पथ-दुख मेरे बालकों को न होवे ॥४६॥ 
खर पवन सतावे लाढिलों को न मेरे । 
दिनकर-फिरणों को ताप से भी बचाना । 
यदि उचित जंचे तो छाह में भी बिठाना । 
पुख-सरसिज ऐसा म्खान होने न पावे ॥५०॥ 
विमल जल मेंगाना देख प्यासा पिलाना। 
कुछ छुघित हए ही ब्यज्ञनों को खिलाना । 
दिन बदन सुतों का देखते ही बिताना 
प्रफुलित अधरों को सखने भी न देना ॥५१॥ 
युग तृरग सजीले वायु से वेग वाले । 
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अति अधिक न दो डे यान धीरे चलाना । 
बहु हिल कर हा हा कष्ट कोई न देवे । 
परम मृठुल मेरे बालकों का कलेजा ॥|४२॥ 


सकल नगर में ही बाप ऐसी भिलेगी । 

सब नहिं जिन की हैं बामता बूक पाते। 
सकल समय ऐसी साँपिनों से बचाना । 

वह निकट हमारे लाड़िलों के न आवबे ॥४३श॥ 
जब नगर दिखाने के लिये नाथ जाना। 

निज सरेल कुमारों को खलों से बचाना | 
संग संग रखना ओ साथ ही गेह लाना । 

छन सुअन इंगों से दर होने न पावे ॥५४॥ 
पतन्रप मख सभा में देख मेरे सु्तों को । 

तनक भ्रृक्ुटि टेढ़ी नाथ जो कस की हो । 
अवसर लख ऐसे यत्न तो सोच लेना । 

न कुपित नृप होवें ओ बचें लाल मेरे ॥५५॥ 
यदि विधिवश सोचा भूप ने और हो हो ! 

यह विनय बड़ी ही दीनता से झुनाना। 
हम बस न सकेंगे जो हुई दृष्टि मेली । 

युग सुअन यही हैं जीवनाधार मेरे ||५६॥ 
लख कर मुख सूखा सूखता हे कलेजा | 

उर बिच बलती हे आग देखे दुखों के । 
शिर पर स्ृत के जो आपदा नाथ आई। 

यह अवनि फटेगी ओऔ समा जाजगी में ।।६७॥। 
जगकर कितनी ही रात में ने बिताई। 

यदि तनक कुमारों को हुई बेकली थी। 


शक प्रियप्रवास । 


यह हृदय हमारा भग्न केसे न होगा। 
यदि कुछ दुख होगा बालकों को हमारे ॥४८॥ 


बहु निशि नहीं मेंने शीत को शीत जाना । 

थर थर बेपती थी ओऔ लिये अंक में थी । 
यदि सुखित न यों भी देखवी लाल को थी । 

सब रजनि खड़े औ घमते थी बिताती ॥५६॥ 


निज सुख अपने में ध्यान में भी न लाई। 
प्रिय सृत सुख ही से में सुखी आज लो ह । 
मुख तक कम्ह्लाया नाथ में ने न देखा । 
अहह दुखित केसे लाड़िले को लखूगी ॥|६०। 


यह समझ रही ह ओर ह जानती ही । 

हृदय पन तुमारा भी यही लाड़िला है। 
पर बिवश हुई हू जी नहीं मानता है। 

यह विनय इसी से नाथ में ने झ्ुनाई ॥६१॥ 


अब अधिक नहीं में भाखना चाहती है । 
अनुचित मुझ से हे नाथ होता बड़ाही। 
निज युग कर जोड़े ऐश से ह मनाती | 
सकुशल गृह .लोट आप ले लाइलों को !।६२॥ 
- मन्दाक़ान्ता छुल्द 
सारी बाते अति दुखभरी ननन्‍्द-अर्खाड्लिनी की । 
कोगों को थीं. ब्यथित करती ओ्ो महा कष्ट देती । 
पेसा कोई सकल-जनता से! बची घीरता को। 
भू में ब्यापी विपुल जिस से शोक उच्छासमात्रा ॥६४॥ 
आविभृता गगन-तल में हो रही है अनाशा। 
आाशाओं से प्रगठ दुख की सूततियां हो रही हैं । 
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ऐसा जी में ब्रज़-दुख-द्शा देख के था समाता। 
भू-छिद्रो से बिपुल करुणा-घार है फ़ूडती सी ॥६४॥ 
सारी बातें सदुख खुन के ननन्‍द ने कामिनी को। 
प्यारे प्यारे बचन कह के घीरता से प्रबोधा । 
आई थी जो सकल जनता धेयय देके उसे भी । 

वे भी बैठे स्वस्थ पर जा सोथ अक्रर को ले ॥६५॥ 


घेरा आके सकल जन ने यान को देख जाता। 
नाना बात दुखमय कहीं पत्थरों फो रुलाया। 
हादा खाया बहु बिनय की ओ कहा खिनन्‍न हो के। 
जो जाते हो कुंवर मथरा ले चलो तो सभी को ॥६६॥ 


बीसो बैठे पकड़ रथ का चक्र दोनों करो से। 
रास ऊँचे युग तुरग की थाम स्लीं सैकड़ों ने । 
सोये भू में चपल रथ के सामने आ अनेकों। 
जाना होता अ्रति अप्रिय था बाल को का सबो को ॥६७॥ 


लोगों को यो परभ दुख से देख उन्मत्त होता। 
तीचे आये उत्तर रथ के नन्‍द ओ याँ प्रबोधा। 
क्यो होते हो विकल इतना यान क्यों रोकते हो | 
दोनों प्यारे कंवर खँग में दो दिनों में फिरूंगा ॥६८॥ 


देखो प्यारे, दिन चढ़ गया धूप भी हो रही है। 
जो रोकोगे श्रधिक अब तो लाल को कष्ट होगा। 

यो ही बात मझढुल कह के ओ हटा के सबो को। 

वे जः बठे तुश्त रथ में ओ डसे शीघ्र हांका ॥६४॥ 
दोनों तीखे तुरग उचके ओ उड़े यान को ले। 
आशाओं में गगन-तल में ही उठा शब्द हाहा। 

रोये भाणी सकल ब्रज्ञ के चेतनाशल्य से हो। 
संशा ख्रो के निपतित हुई भेदनी में यशोदा ॥७०॥ 


0४ प्रिय प्रयास 


दापों द्वारा पथरञज्ञ उड्डी सामने देख झआती। 

बोली जाके निकट उसके आनन्‍न्त सी एक बाला | 
क्यों होती है भ्रमित इतनी धूलि क्‍यों ज्िप्त तू है । 

क्या तू भी है विचखित हुई श्याम से भिन्न हो के ॥७१॥ 


आओो मेरे हृदय लग ज्ञा लोचनों में समा जा। 
मेरे अड्डीो पर पतित द्वोबात मेरी बना ज्ञा। 
में पाती हूं सुख रज तुझे आज छुके करों से । 
तू आती है धरिय निकट से कलान्ति मेरी मिया जा ॥७२॥ 


रत्नों वाले मुकुट पर जा बेठती दिव्य, होती। 
जो छा जाती अलक पर तू तो छुटा मंज्जु पाती | 
धूत्ी तू हे निपट मुझ सी भाग्यहीना मल्तीना। 
आभा वाले कमल-पण से जो नहीं ज्ञा लगी त ॥७३॥ 


जो त्‌ जाके विशद्‌ रथ में बेठ जाती कहीं भी । 
या तू दोनों तुरगबर के अंग ही में समातों। 
तो त्‌ जाती प्रिय स्वजन के साथ ही शान्ति पाती । 
यो होहो के भूमित मुझ सी भोन्‍्त केसे,द्खिाती ॥७७॥ 


हा ! मे कैसे निज हृदय की बेदना को बताऊं। 
मेरे जी को मन्नुज तन से ग्लानि सी हो रही ह । 
जो में होती तुरग अथवा यान ही या ध्यजा ही | 
तो में जाती कुंचर सँग ही क्यों वुथा कष्ट पाती ॥७५॥ 


बोली बाला अपर तब लो हा | सखी क्‍या कहूँ में । 
आँखों से तो अब रथ ध्वज़ा भी नहीं है दिखाती । 
है धूली दी गगन-तल्न में अल्प उड्ोयमाना,। 
हा ! उन्मत्त ) नयन भर त्‌ देख ले धक्ति ही को ॥७६॥ 


जी होता हे विकल सुह को आ रहा हे कलेज्ञा | 
ज्वाला सी है उरसि उठती ऊबती में महा हु! 
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..प्रेरी आली अब रथ गया दूर ले साँवले को। 
हा | आँखों से न अब मुझ को घूलि भी है दिखाती ॥७७॥ 


कानों में थी ध्वनित जब लो टदाप होती हयो की | 
देखी जाती तनक जब लो यान की थी पताका । 
थोड़ी सी भी जब तक रही ब्योम में धघलि छाती । 
यो ही बाते बिबिध कहते लोग ऊबे खड़े थे॥ ७८॥ 
हर तबिलंधित छन्द 
तदुपरान्त महा दुख में पगी। 
बह बिलोचन वारि बिमोचती। 
महरि को लख गेह सिधारती। 
ग्रह गई सिगरी जनमंडली ॥७शी 
सन्दाक्रान्ता छुन्दू 
चावा ढारा खजित जग में दो धरा बीच आके। 
पा के खोया रतन कितने प्राणियों ने झनेकों। 
जैसा प्यारा रतन ब्रज ने हाथ से आज खोया। 
पाके ऐसा रतन हब लो दे न खोया किसी ने ॥ ०० ॥ 





(६ 
पष्ठ सग 
मनद्ाकान्ता छल्द 


घीरे घीरे दिन गत इडुआ पद्चिनीनाथ डूबे। 
आई दोबा फिर गत हुई दूसरा बार आया। 
यो ही बीती बिपुल-घटिका झो कई बार बीते। 
आया कोई न मघुपुर से शो न गोपाल आये ॥१॥ 
ज्यों ज्यों होते दिवस गत थे क्लेश था वृद्धि पाता । 
उत्करठा थी अधिक बढ़ती व्यग्नता थी सताती। 
होती आके उदय उर में घोर उद्धविग्नतता थी। 
देखे जाते सकल ब्रज के खोग उद्भ्रान्त से थे ॥२॥ 


साते पीते गमन करते देठते ओर सोते। 
आते जाते बिपिन प्रमते गोधघनों को चराते। 


देते लेते सकल ब्रज्ष की मेदिनीवासियों के। 
जी में होता उदय यह था क्यों नहीं श्याम आये॥शा 


दो प्राणी भी ब्रज-अवनि के साथ जो बेंठते थे। 
तो आने की न मधुबन से बात ही थे चखाते। 
पूछा जाता प्रतिथल मिथः व्यग्मता से यही था। 
दोनों प्यारे कूवर अब लो लोट के क्यों न,आये ॥७॥ 


आवोलों भें झखुपरिखर में छार में बेठकों में। 
बाजारों में बिपणि सब में मंदिशों में मठों में। 
आने कीन ब्रज़धन के बात फेली छुई थी। 
कुंजो में ओ सकल पथ में बाग में ओ बनों में ॥५॥ 


झाना प्यारे महरसुत का देखने के लिये ही। 
कोसी जाती प्रतिदिन चली ग्यवाल की मंडली थी । 


पछष्ठ सग क्‍ ५ 


अनीता परनलदकककत+ «८2 उक अप 





ऊँचे ऊँचे तरू पर चढ़े गोव ढोटे अनेकों । 
घंदों बैठे तृषित हम से पंथ को देखेते थे।।६॥ 
आके बेठी निशन्न सदन की मुक्त ऊँची छुतों में । 
मोखों में आ पथदि्शि बने दिव्य बातायनों में । 
नाना भाषों विवश बिकला उन्मन। नारियों की । 
दो ही आँख खसटस बन के देखतो पंथ को थीं ॥»॥ 


आके कागा यदि सदन में बेठता था कहीं भी । 
तो तन्वंगी उस सदन की यो उसे थी सुनाती । 
जो आते हो कुँचर उड़ के काक तो बेठ जा तू। 
में खाने को प्रतिदिन तुझे दूध भओ भात दूंगो ॥ण८॥। 


कोई आत( नगर मथर ओर से जो दिखाता । 
काना बाते सदुख्/ उस से पूछते तो सभी थे। 
यो द्वी ज्ञात पथिक मथुय ओर भी जो जनाता । 
तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे खँदेखे ॥«॥ 
पत्ते पत्ते सकल तर से ओ लता बेलियों से । 
कोने कोने श्रज्ञ खदन से पंथ की रेणुओ से । 
होती सी थी यह ध्वनि सद्‌ कुंज से काननों से | 
लोने कोने कुँचर अब लों क्यो नहीं सदम आये॥शणा। 


सालिनी छुन्दू « 


यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोषा । 
यदि निशि टल्वती थी बार था कल्प होता 
पत्र पत्र अकुल्लाती ऊबती थीं यशोंदा । 
र॒ट यह रहती थी क्‍यों नहीं श्याम आये ॥११५७ 


नित वह कितनों को पंथ में भेजती थीं। 
निज प्रिय सृत आना देखने के ल्विये ही । 


पृष्द प्रियप्रवास 


मी अर 


नियत यह जताने के लिये थे अनेकों । 
सकुशल शह दोनों लाड़िले आ रहे हैं ॥१२॥ 
प्रति दिन वह आके द्वार में बेठती थीं । 
पृथदिशि लखते ही बार को थीं बिताती । 
यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थीं। 
भिय सुत गृह आता क्या कहीं था दिखाया ॥११॥ 
अति अनुपम मेवे ओ रसीले फलों को । 
बहु मधुर मिठाई दुग्ध को ब्यक्ञनों को । 
पथश्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को 4 
वह नित रखती थीं भाजनों में सजा के ॥१४॥ 
जब कुंवर न आते बार भी बीत जाता। 
तब वह दख पा के बाँट देती उन्हें थीं। 
दिनदिन उर में थी बृद्धि पाती अनाशा । 
तम निविड़ दगों के सामने हो रहा था ॥१५॥ 
पदि पुरतिय आके पछती थीं सँदेसा। 
वह मुख उनका थीं देखती उन्मना हो | 
बह कुछ कहना भी जो कभी चाहती थीं । 
...._नहि कह सकती थीं कठ था रुद्ध होता ॥१६॥ 
यदि कुछ समभातीं गेह को सेविकाये । 
वह तनक उसे थीं ध्यान में भी न लाती । 
तन सुधि तक खोती जा रही थीं यशोदा । 
वह बहु विमना ओ चिन्तिता हो रही थीं ॥१७॥ 
.._ यदि दधि मथने को बेठती दासियाँ थीं । 
... मसथन रब उन्हें था चेन लेने न देता । 
वह यह कह के ही रोक देती उन्हें थीं । 
. तुम सब मित्र के क्या कान को फोड़ दोसी ॥१८। 


. घष्च सगे पू& 


न िलजीिडती जल न ० तल चह 


दुख-बश सब धंधे से हो गये थे । 

ग्रह जन मन मारे काल को थे बिताते। 
हरि-जननि-व्यथा से मौन थीं शारिकायें । 

सकल सदन मेंही छा गई थी उदासी ॥१६॥ 


प्रति दिन कितने ही देवता थीं मनाती। 
बहु यजन कराती बिप्र के बृन्द से थीं। 
नित घर पर नाना ज्योतिषी थीं बुलाती। 
. निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा ॥२०॥ 


सदन ढिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था। 

निज श्रवण उठाती थीं समुत्कण्ठिता हो । 
कुछ रज छंठती जो पथ के मध्य योंही। 

बन अयुत-हगी तो वे उसे देखती थीं ॥२१॥ 


ग्रह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता। 

तब उभय करों से थामतीं वे कल्तेजा । 
जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता। 

तज हृदय करों से ढांपती थीं हगों को ॥२२॥ 


मधुबन दिशि से वे तीज्रता साथ आता। 
यदि नम तल में थीं देख- पाती पखेरू । 
उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थीं। 
लख कर जिस को था भभ्न होता कलेजा ॥२३॥ 


पथदिशि नहीं आंखें थीं लगी उत्सुका हो। . 

न हृदय तल ही की लालसा वर्धिता थी 
प्रतिपत्त करता था लाढड़िलों की प्रतित्षा। 

यक यक तन रोआं नद की भाभमिनी का ॥२७॥ 


न ९० 


प्रियप्रबास 


प्रतिपत दग देखा चाहते श्याम को थे। 


अनुछ्नन सुधि आती श्यामली मूति की थी | 


प्रतनिभिष यही थीं चाहती नन्दरानी । 


निज बदन दिखावे मेघ सी कान्तिवात्ा ॥२५॥ 
सनन्‍्दाक्रानता छुन्द । | 
नाना-चिन्ता सहित दिन को राधिका थीं बिताती । 
आँखो को थीं सजल रखती उनन्‍्मना थीं दिखाती । 
शोभा वाले जलदु-बपु की हो रही चातकी थीं। 
उक्करठा थी परम प्रबला बेदना बद्धिता थी ॥२६॥ 
बैठी खिन्‍ना यक दिवस वे गेह में थीं अ्रकेखी। 
आके आँसू युगल्न-टग में थे धरा को भिगोते। 
आई धीरे इस सदन में पुष्पसदुर्गंध को ले। 
प्रातः वाली सुपवन इसी काल बातायनों से ॥२७॥ 
आके पूरा सदन उसने सोरभीखा बनाया। 
पा सार-कलुष तनका राधिका के मिटाया | 
जो बूंद, सज्षत दग के पद्म में विद्यमाना। 
रे धीरे क्षिति पर उन्हें सोम्यता से गिराया ॥श८॥ 
श्री राधा को यह पवन की प्यार वाखी क्रियाय । 
थोड़ी सी भी न सुख्रद्‌ हुई हो गई' बेरिणी सी । 
भीनी भीनी महँक खिगरी शान्ति उन्मूल्नती थी। 
पीड़ा देती परम चित को वायु की स्निग्धता थी ॥२६॥ 


संतापों को बिपुल बढ़त। देख के दुुश्लिता हो । 
धीरे बोलीं सदुख उस से श्रीमती राधिका यो । 
प्यारी प्रातः पवन इतना क्‍यों मुझे है सताती। 
क्या तू भी है कलुषित हुई काल की ऋरता से ॥३०॥ 
अर के कर पुतिन पे घूमती सिक्त होती। 

:. प्यारे कुसुम-चय की चूमती गंध. लेती । 


षछ्ठ सर्थ 








तू आती है. बहन करती बारि के सीकरों को। 
हा | पापिष्ठे फिए क्रिस लिये ताप देती मुझे है ॥३१॥ 


क्यो होती है निठुर इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है । 
तू है मेरी चिर परिचिता तू हमारी प्रिया है। 
मेरी बात सुन मत खता छोड़ दे बामता को । 
पीड़ा खो के भ्रणतज्ञन की पुणय होता बड़ा है ॥३२॥ 


मेरे प्यारे नव जलद से कंज़ से नेजवाले। 
जाके आये न मचुवन से ओ न भेजा सखेंदेखा। 
में रो रो के प्रिय विरह से बावल्ी हो रही हूं । 
जाके मेरी सब दुखकथा श्याम को तू सुना दे ॥३३॥ 


जो ऐसा तू नहि कर सके तो किय९ चातुरी से । 
'ज्ञोके रोने बिकल बनने आदि ही को दिखा दे ' 
चाहे छ्ोदे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी । 
हा हा ! में हु. सतक बनती प्राण मेरा बचा दे ॥३४७॥ 


तू जाती है सकल थल्न ही बेगवाली बड़ी है। 
तू है सीधी तरल हृद्या ताप उन्सूलती है। 
में हुं जी में बहुत रखती वायु तेय भरोसा। 
जैसे हो ऐप; भगिनि बिगड़ी बात मेरी बनादे ॥३५॥ 


कालिन्दी के तट पर घने रशस्य उद्यानवाला। 
ऊँचे ऊँचे घचल-ग्रृद की पंक्तियों से प्रशोभी। 
जो है न्‍्यारा नगर मथरा प्राण्प्यारा वहीं है। 
मेरा सूना सदन तज केतू वहां शीघ्र ही जा ॥३६॥ 


ज्यों ही मेण भवन तज तू झल्व आगे बढ़ेगी। 
' शोभावाली अमित कितनी कुंज-पुंज मिलेगी । 
प्यारा छाया रुदुल् स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। 
तो भी मेरा दुल लख वहां तू न विश्वाम ख्ेना ॥३७॥ 


देर 


कल _ पनागरिनीतिजननननबलरल-»>लणनभाजट 


प्रियप्रवाल 





हि जजअवदन नल लक आज या ४ं।;>भा७७॥ल्‍७॥८७७एए््रशएएपए। 


थोड़ा आगे सरल रब का धाम सत्पुष्पवाला। 
लोने लोने बहु द्रम लतावान सोन्द्ययंशाली । 
प्यार बुन्दाबिपिन मन को भुग्धकारी मिलेगा । 
आता ज्ञाना इस विपिन से | सुश्यमाना न होना ॥र३८॥ 
ज्ञाते जाते अगर पथ में क्लान्त कोई दिखावे। 
तो तू जञा के निकट उसको क्लान्तियों को मिदाना। 
धीरे घोरे परस कर के गोत उत्ताप खोना! 
सद्गंधो से अ्रमित जन को हषिंतों सा बनाना ॥३&॥ 


संत्ञगा हो छुखद जल के श्रान्तिहारी कणों से। 
कहे के नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। 
निध ली हो गमन करना उद्धता भी न होना। 
आते जाते पथिक जिससे पंथ में शान्ति पाव ॥४०॥ 


लजञ्ञा-शीला-युवति पथ में जो कहीं दृष्टि आवे । 
होने देना बिक्ृत-बसना तो न तू खुन्द्री को। 

जो थोड़ी भी भ्रमित वह हो गोद ले भ्रान्ति खोना । 
होठों की ओ कमल-मुख की स्लानताय मिदाना ॥४१॥ 





जो पुष्पों के मचुर-रस को साथ खानन्द बेठे। 
पीते होव! घ्रमर श्रमरी सोस्यता तो दिखाना। 

डा सा भी न कुसुम हिले ओ न उद्धिम्म वे हो। 
क्रोडा होवे नहि कलुषिता केलि में हो न बाधा ॥७२॥ 


कालिन्दी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू । 
छू के नीला सलिल उस का आग उत्ताप खोना | 


जी चाहे तो कुछु लप्तय लो खेलना पंकजों से । 
छोटी छोटी सु-लहर उठा क्रीड़ितों को नचाना ॥४३॥ 


प्यारे प्यारे तर किशलयों को कभी जो द्विलोना। 
तो तू ऐसी सदुल बनना टूटने वे न पाव। 
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पहष्ठ लग है 


शास्रापत्री सहित जब तू केलि में लग्न दोना। 


तो थोड़ा भी न दुःख पहु चे पत्ति के शावको को ॥४४॥ 


तेरे जैसी मसद॒-पवन से सवथा शान्ति-कामी। 
कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो । 
तो त मेरे सकल दुख केभूल के घीर द्वोके। 
खेना सारा कलुष उसका शान्ति स्वोद्ध होना ॥४५॥ 
कोई क्लञान्ता ऊंषक ललना स्तेत में जो दिखावे। 
घीर धीरे परस उसको क्लान्ति सखवोहूु खोना। 
ज्ञाता कोई, जलद यदि हो ब्योम में तो उसे ला। 
छाया सीरी सुक्षद्‌ करदे, शीश तप्ांगना के ॥०६%॥ 
उद्यानों में सु-उपवन में बापिका भें सरो में। 
फूर्लांचाले नवल् तर में पत्रशोमी द्वमों में। 
आते ज्ञाते नरम रहना ओन आखसक्त होना। 
कुजों में ओ कमल-कुल में बीथिका में बनों में ॥७७॥ 
आते जाते पहुंच मथरा-धाम में उत्सुका हो। 
स्यारी-शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। 
त होवेगी चकित खख के मेरु से मन्दिरों को । 
झआमभावाले कलश जिन के दूसरे अक से हैं ॥४८॥ 


जी चाहे तो शिखर पर जा क्रीड़ना मन्दिरों के | 
ऊँची ऊँची अनुपम-ध्वजा अद्भु में ले उड़ाना। 
प्रासादों में _अटन करना घूमना प्रांगणों में। 
उद्यचक्ता हो .सकस्त सुर से सदम को देख जाता ॥४६॥ 
कुओं बागो विपिन यघुना कूल या आलयो में । 
'खद॒गंधों से सनित मुख की बाल सम्बन्ध से आ । 
कोई भोंय विकल करतो जो किसी बाल को दो । 
तो खज्भाधों खह्दित डखकों ताड़ना दे. मशाना ॥५०॥ 


दे 


प्रियप्रवास 





त पावेगी कुसुम गहने कानन्‍तता साथ पेन्दे। 


डद्यानों में वर नगर के सुन्दरी माल्रिनों को। 
वे काय्यों में स्वश्रियतम के तुश्य ही लग्न होगी । 
जो भ्रान्ता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेनो ॥५१॥ 


जो इच्छा हो सुरभि खुखदा ले तनाभूषणों से । 
आते जाते स-रुचि उनके प्रीतमों को रिभराना। 
पे मस्मज्ञ रहित उससे सवथा किन्तु होना । 
जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम-चुम्बी ग्रहों के ॥५२॥ 


तू पूजा के समय मथरा मन्दिरों मध्य जाना। 
नाना बाद्यों मचुर-स्वर की मुम्धता को बढ़ाना । 
किम्बा ले के कियत तरू के शब्दकारी फलों को। 
धीरे घीरे रुचिर-रव से मुग्ध हो हो बजाना॥५१॥ 
नीचे पुष्पो खसित तरू के जो खड़े भक्त होव। 
किम्बा कोई डपलत्न-गठिता-मृति हो देवता की। 
तो डालो को परम खद॒ुता भज्जुता से दिलाना। 
ओ यो वर्षा कुसुम करना शीश देवालयों के ॥४४॥ 


त्‌ पावेगी वर नगर में एक भूखणड न्यारा। 
शोभा देते श्रमित जिसमें राज-प्रासाद होंगे। 
उद्यानों में परम-खुषमा है जहां संचिता सी। 
छीने केते सरवर जहां बज की स्वच्छुता हैं ॥५५॥ 
तू देखेगी जलद-तन को जा वहां -तद॒गता हो । 
होगे खोने नयन उन के ज्योति-उस्कीणकारी । 
मुद्रा दोगो बर-बदन को मृति स्री सोम्यता को । 
सीधे सोधे वचन डनके खिक्त पीयूष होंगे ॥५६॥ 


नीले कंजों सद॒शु उन के गात की श्यामता है। 
पीला प्यारा. बखन करटि में -पेन्द्रते हैं. फबोला । 


छूटी काली-अखक मुख की कान्ति को है बढ़ाती । 
सद्खों! में नवल्न-तन की फूटती खी प्रभा है ॥४७॥ 
साँचे ढाला सकल बपु है द्विय सोंद्य्यचाला | 
सत्पुष्पों सा सुरभि उसकी प्राण खंपोषिका है। 
दोनों कंथे वृषभ-बर से हैं बड़े ही सजीले। 
लम्बी बांदे कलभ:कर खी शक्ति की पेटिका हैं ॥४४॥ 
राजाओं सा मुकुट उन के राज़ता शीश होगा । 
कानों होगी सुललित-छुटो स्वर्ण के कुण्डलो की । 
नाना रत्नों बखित भ्रुज में मंजु-केयूर होंगे। 
मोतीमाल्ता कंलित ललखती कम्बु ले कंठ होगी ॥५४६॥ 


प्यारे ऐसे अपर जन भीजो वहाँ दृष्टि आदवे | 
देवो के से प्रथित-गुण से तो उन्हें चीन्ह लेना। 

वे हैँ थोड़े यदपि वय में तेजशाली बड़े हैं।. 
तारों में है न छिप सकता _कंत राका निशा का ॥६०॥ 
बेठे होगे जिस थल वहाँ भव्यता भूरि दोगो । 
सारे प्राणी बदन लखते प्यार के साथ होंगे। 
पाते होंगे परम निधि ओऔ लूटते रत्त होंगे। 
होती होंगी हृदयतल्न की क्यारियां पुष्पिता सी ॥९१॥ 
बैठे होंगे निकट जितने शान्त ओ शिष्ट होंगे। . 
मययांदा का सकल जन को ध्यान होगा बड़ा ही | 
कोई दोगा न कह सकता बात दुर्तत्तता की। 
पूरा पूरा हृदय सब के श्याम आतंक होगा ॥६२॥ 


प्यारे प्यारे बचन उन से बोलते श्याम द्ोगे। 
फैली जाती हृदय उन के हष की बेलि होमी। 
देते होंगे महत शुण वे देख के नेन कोरों। 
लोहा को छू कलित कर से स्वण होगे बनाते ॥६३॥ 


डद 


प्रिय प्रवास 








सीधे जाके प्रथम गृह के मंज्भु उद्यान में तू। 

जो थोड़ी भी पतन तन हो सिक्त हो के मिटाना | 
निधूंखी हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना। 

पीछे ज्ञाना प्रियलदन में स्थिग्घता से बड़ी ही ॥५७॥ 
जो प्यारे के निकट बजता बीन या वंशिका दो । 
किम्बा कोई सुरक्षणनबों आदि को हो बजाता | 

या गाती हो मधुर स्वर से मरडल्ली गायकों की । 

होने पावे न स्वर खहरी अल्प भी तो बविपन्ना ॥६५॥ 
जाते ही छू कम्र॒लदल से पाँच को पूत दोना। 
काली काली अलकस॒दुता से कपोर्लों, हिलाना। 
कीड़ाय भी कलित करना ले दुकूलादिकों को। 
धीरे धीरे परस तन हो प्यार की बेलि बोना | ६५॥ 
तेरे में हैन यह गुण जो तू व्यथाय खुनाये। 

तू कामों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना । 

बैठे जो हो सदन अपने भेघ सी कान्तिवाले। 

तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना ॥९७॥ 
जो चित्रनो में बिरह-बिघुरा-बाम का चित्र होवे। 

तो तू ज्ञाकें निकट उसको भाव से यो दिलाना। 
प्यारे हो के चकित जिस से चित्र की ओर देखें । 
आशा है यो. सुरति उनको हो सकेगी हमारी ॥६८॥ 
जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। 

ओो प्राणी हो बिपुल उस में घूमते बावले से। 

तो तू ज्ञाके निकट डस के ओ हिखा के डसे भी । 
कसारी को खुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना ॥६७&॥ 
कोई प्यारा-कुसुम कुम्हला भौन में जो पड़ा दो 

तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना डसे त। 

यो देना पे पचन बतला फूल सी एक बाला। 
ए्ताना हो हो कमल पश को चूमना खाहती है |७०॥ 


षष्ठ सर ६७ 


जो ०णपारे मंजु-उपकन या बाटिका में खड़े हो। 
छिद्रों में ज्ञा कबणित करना बेणु लो कीचको को । 
यो होवेगी सुरति उन को सच गोपांगना की। 
जो बंशी के अ्रवन द्वित हैं दीघ उत्करठ होतीं ॥9१॥ 
ला के फूले कमलदक्ल को श्याम के सामने ही । 
थोह्टा थोड़ा बिपुल जल में ब्यत्न हो हो डुबाना। 
यो देना तू भगिनि जतला एक अंभोजनेत्रा । 
आँखों को हो बि्रिह-बिघुरा बारि में बोरतों हे ॥७२॥ 
थीरे खाना बहन कर के नीप का पुष्प कोई। 
ओ प्यारे के चपल दग के सामने डाल देना। 
यो देना तू प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो । 
कैसी द्वोती बिरहबश में वित्य रोमांजिता हूं॥७३॥ 
बेठे नीचे जिस बिट॒प के श्याम हो तू उसी का। 
कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के से हिलाना। 
यो प्यारे को बिदित करना चातुरी से दिखाना । 
मेरे चिन्ता-बिञ्ञित चित का क्लान्त हो कॉप जाना ।७७॥ 


सखी जाती मत्रिन लतिका जो घर में पड़ो हो । 
तो त पांचों निकट उस को श्याम के खा गिरान। । 
यो खीधे तू प्रगट करना प्रीति से बंचिता हो। 
मेरा होना अति मलित ओऔ खूखते नित्य जाना ॥७५॥ 
कोई पत्ता नवत्न तर का पीत जो हो रहा दो । 
तो प्यारे के दग युगल के सामने ला उसे तू । 
धीरे घीरे संभल रखना ओ उन्हें यो बताना। 
पीला होना प्रबन्न दुख्ल से प्रोषिता लो हमारा ॥७६॥ 
या प्यारे को बिद्ति कर के खबब मेरी ब्यथाये। 
बीरे घीरे बहन कर के पांव को धृतलि लाना। 


द््ड प्रियप्रवास 
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थोड़ी सी भी चस्श्रत ज्ञो खा लन देगी हमे त। 
हा | कैसे तो व्यथित चित को बोध में दे लकंगी ॥७७॥ 


जो ला देगी चरणरज़ तो तू बड़ा पुण्य लेगी। 
पूता हैँंगी परम डस को अंग में मैं लगाके । 
पोतुगी जो हृदय तल में बेदना दुर होगी। 
डालूगी में शिर पर उसे आँख मेले मलूंगी ॥७८॥ 


तू प्यारे का सदुल स्वर ला मिष्ट जो है बड़ा ही । 
जो या भी है क्षरण करती स्वर की सी खुधा को । 
थोड़ा भी ला अ्वणपुट में जो डसे डाल देगी। 
मेरा सूखा हृदयतल तो पूण उत्फुडल होगा ॥७&॥ 


भीनी भीनी सुरभि सिगरे पुष्प की पोषिका सी । 
समूलीभूता अवनितल में कीर्ति कस्तरिका की। 
त प्यारे के नवल़्तन की बास ला दे निराली। 
मेरे ऊबे ब्यथित चित में शान्तिधाय बहा दे ॥८०। 
होते होव पतित कण जो अन्नरागादिकों के । 
धीरे धीरे बहन कर के त डन्‍दीं को जड़ा ले। 
कोई मालाकुसुम प्रिय के कंठसलझ जो हो । 
तो यत्ञों से बिकच डसका पुष्प ही एक ला दे ॥८5१॥ 
पूरी होव न यदि तुझ से अन्य बाते हमारी। 
तो तू मेरी बिनय इतनी मान ले ओ चली जा। 
छू के प्यारे कमल्पग को प्यार के साथ आ जा। 
जी जाऊगी हृद्यतल में में तुझी को लगा के ॥मश।॥ 
आंत! हो के परम दुख ओ भूरि उद्धिग्नता से। 
ले के प्रातः सदुपचन को या सखी आदिकों को। 
यो ही राधा प्रगट करती तित्य थीं बेदनौय। 
नाना चिन्ता हृदयतल में बद्ध माना महा थी ॥०८४॥ 


सप्तम सगे 
मन्दाक्रान्त! छुन्द । 

ऐसा ओया यक दिवस जो मम्मभेदी महा था। 
धाता ने ही दुखित भव के चित्रितों को बिलोका । 
धीरे घीरे तरणि निकला कॉाँपता दग्ध होता। 
काला काला ब्ज़अवनि में शोक का मेघ छाया ॥९॥ 
देखा जाता पथ जिन दिनो नित्य ही श्याम का था। 
पैसा खोटदा यक दिन उन्हीं बासरों मध्य आया। 
आँखें नीची जिस दिन किये ड्ूबते शोकबीची। 
देखो आते सकल-प्रज्ञ ने नन्द गोपादिकों को ॥२॥ 
खो के होवे बिकल जितना आत्म-सवस्व कोई । 
“होती हैं श्लो स्वमणि जितनी सर्प को बेदनाये । 
दोनों प्यारा कुबर तज के ग्राम में आज आते | 

. पीड़ा होती अधिक उस से गोकुलोीधीश को थी ॥३॥ 
ज्ज्ज़ा से वे प्रथित-पथ में पांव भी थे न देते। 
जी होता था ब्यथित हरि का पूछते हो संदेसा । 
बच्चो में हो बिपथ चल वे आ रहे झाम में थे। 
ज्यों ज्यों आते निकद महि के मध्य जाते गड़े थे ॥७॥ 
पाँवों को वे यद्पि बल के लाथही थे उठाते । 
तो भी वे थेन उठ सकते हो, गये थे मनो के। 
मानों यो वे गृह गमन से ननन्‍्द को रोकते थे। 
संचछुब्धा हो प्रबल बहती शोक-धार जहां थी ॥४॥ 
यानों से हो पृथक तज्ञ के संग भी साथियों का। 
थोड़े लोगो सहित गृह की ओर वे आ रहे थे। 
बिल्लिप्तो सा बदन उन का आज जो देख लेता। 
हो जांता था ब्यथित अतिददी कष्ट पाता महा था ॥६॥ 
दोनो आँखे प्रम-कृश से फूटती थी निराशा। 
छाई जाती बदन पर भी शोक की कालिमा थी। 
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सीधे ज्ञो थेन पग पड़ते भूमि में वे बताते। 
चिन्ता द्वार चल्नित नंद के चित्त की बेदनाय ॥७॥ 
भादोवाली भयद्‌ रजनी सूचि-भेद्या अमा की। 
ज्यों होती है अखित अति ही छा गये मेघ-माला । 
तव्योही सारे-ब्रज्न-लदन का हो गया शोक गाढ़ा। 
तातों वाले व्जञ्ञ नुपति को देख आता अकेले ॥८॥ 
पकाकी ही अवण कर के कंत को सदम आता। 
दोड़ो ढारे जनति हरि की छिप्त की भाँति आई । 
वोही आये श्रज्ञ अधिप भी सामने शोक डूबे। 
दोनों ही के हृदयतल की बेदना थी खमाना ॥&॥ 
आते ही वे निपतित हुई बेलि उन्परूत्षिता सरी। 
दोनों पांचों निकट पति के हो मदह्य खियय माना । 
संज्ञा आई फिर जब उन्दे यत्न द्वारा जनों के । 
रोती रोती अ्रति व्यथित हो यो पती साथ बोलों ॥१०॥ 
मालिनी छुन्द्‌ 
प्रिय-पति वह मेरा प्राणप्यारा कहां हे । 
दुख-जलनिधि डूबी का सहारा कहां हे। 
लख मुख जिसका में आज लों जी सको ६ । 
वह हृदय हमारा नेत्र-तारा कहाँ है ॥११॥ 
पल पल जिस के में “पथ-को देखती थी। 
निशिद्न जिस के ही ध्यान में थी बिताती। 
उर पर जिस के ही सोहतो मुक्तमाला 
वह नवनलिनी से नेत्रवाला कहाँ हे ॥११५॥ 
मुझ विजित-जुरा का एक आधार जो हे । 
वह परम अनठ[ रत्न सबस्व मेरा । 
धन मुझ निधनी का लोचनों का उजाला । 
सजल जल्द की सी कान्तिवाला कहां है ॥१३१॥ 
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प्रतिदिन जिस को में अक में नाथ लेके । 

निज सकल कुअकों की क्रिया कीलती थी। 
अति प्रिय जिस को हे बस पीला निराला | 

वह किशलय के से अगवाला कहां हे ॥१४॥ 
।बर-बदन बिलोके फूल अंभोज ऐसा। 

करतल गत होता ब्योम का चद्रमा था। 
मुदु-रव जिस का है रक्त सूखी नसों का। 

वह मधु मय कारी मानसों का कहां हे ॥१५॥ 
रस-मय बचनों से नाथ जो सबंदा ही। 

सदन बिच, बहाता स्वगे-मंदाकिनी था। 
श्रुति-बिच टपकाता बू द जो था छुधा की । 

वह नव-खनि न्यारी मजुता की कहां है ॥१६॥ 
स्वकुल जलज का हे जो ,समुत्फुन्नकारी | 

मम परम:निराशा-यॉमिनी का बिनाशी | 
प्रजजन विहदेंगों क्रे बुन्द का भोद-दाता | 

वह दिनकर शोभी रामभ्राता कहां है ॥१७॥ 
मुख पर जिस के है सोभ्यता खेलती सी । 

अन्लपम जिस का हूँ शील सोजन्य पाती । 
परदुख छख के हे जो समुद्वि्त होता । 

वह सरलपने का स्वच्छ सोतो कहां हे ॥१८। 
निविड़तम निराशा जो भरा गेह में था। 

निज झुख-दुति से हे णे उसे ध्वंसकारी । 
छुखकर जिस से हे कामिनी जन्म मेरा। 

वह रुचिकर चित्रों का चितेरा कहां हे ॥१६॥ 
सह कर कितने ही कष्ट ओ सकटों को | 

बहु यजन करा के पूज के निजेरों को । 
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यक सुअन मिला है जो मुके यज्नद्रारा। 

प्रियवम | वह मेरा कृष्ण करा कहां हे ॥२०॥ 
मुखरित करता जे। सदम को था शैकी सा । 

कछारव करता था जो खेँगों सा बनों में। 
सुध्वनित पिके लों जे। बाटिका को बनाता । 

वह बहु विध कठों का विधाता कहां हे ॥२१॥ 
खग मग जिसके थे गान से मच होते । 

तरुगण-हरियाली थी महा दिव्य होती । 
पुलकित करती थी नो लताबेलि सारी । 

उस कल मुरली का नादकारी कहाँ है ॥२२॥ 
जिस प्रिय बिन सना ग्राम सारा हुआ है । 

सकल सदन में ही छा गई है उदासी। 
जिस बिन बअ्जभू में हेन होता उँजाला । 

वह निपट निराली कान्तिवाला कहां हे।२३॥ 


बन बन फिरती हैं खिन्न गायें अनेकों । 

शुक्र भर भर आँखें गेह को देखता है। 
सधि कर जिसकी है शारिका नित्य ,रोती । | 
7 बह निधि महुता का मजु मॉती, कहां है ॥२४॥ 


गृह गृह अकुलाती गोप को पत्नियां हें । 

पथ पथ फिरते हैं वाल भी उन्मना हो। 
जिस कुथबर बिना में हो रही ह अधीरा 

वह खनि सपमा का स्वच्छ हीरों कहां हे ॥२५॥ 
समर उर केपता था कस आतंक ही से । 

पल पल इदरती थी क्या न जाने करेगा। 
पर प्रमपिता ने की बड़ी ही कृपा हे । 

वह निज कृत पापों से नसा आप ही जो ॥२६। 


सप्तम सभ छा 
अतुलित बलवाले मज्ञन कूटादि जो थे। 
वह गज गिरि ऐसा लोक-आतकन्कारी | 
उर बिच उपजाते भीति थोड़ी नहीं थे । 
पर यमपुर-बासो ए सभी हो चुके हैं॥२७॥ 
भयप्रद जितनी थीं ओर बाधा भझनेकों! 
यक यक कर केवे हो गई दर सारी। 
प्रियवम | अनसोची ध्यान में भी न भाई । 
यह अभिनव केसी आपदा आ पढ़ी है ॥२८॥ 
मद किशलेय ऐसा पंकजों' के दलों सा। 
वह नवल- सलोने गात का वात मेरा। 
इन सब पबि ऐसे देह के दानवों का। 
नहिं कर सकता था नाश कल्पान्त में भी ॥२६॥ 
पर हृदय हमारा ही हमें हे बताता। 
सब शुभ-फल पाती हू किसी पुण्य ही का । 
यह परम अनूठा पुण्य ही पापनाशी | 
इस कुसमय में है क्‍यों नहीं काम आता ॥३०॥ 
प्रिय-सुत सग श्राता क्‍यों नहीं सदूम आया । 
बर नगर छटा को देख के क्या लुभाया १ | 
बह कुटिल जनों के बीच में जा पड़ा है । 
प्रियतम | उसको या राज्य का भोग भाया ॥३१॥ 
प्धुर बचन से औ भक्ति भावादिकों से ! 
अतनुनय बिनयों से प्यार की उक्तियों से। 
सब मधुपुर-बासी बुद्धिशाली जनों ने। 
अतिशय अपनाया क्‍या ब्रजाभषणों को ॥३२॥ 
बहु विभव वहां का देख के श्याम भला । 
वह विलम गया या बन्द भें बालकों के | 
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. फँस कर जिस में हा ! लाल छूटा न मेरा । 
सुफलक-सुत ने क्या जाल कोई विछाया ॥३३॥ 
परम शिथिल हो के पथ की क़ान्तियों से। 
वह ठहर गया है क्‍या किसी बाठिका में। 
प्रियतम | तुम से या दूसरों से जुदा हो । 
< वह भटक रहा है या कहीं मागे ही में ॥३४७॥ 
विपुत्र कलित कुर्ज कालिंदी कूलवाली। 
अतुलित जिन में थी प्रीति मेरे प्रियों की । 
पुलकित चित से वे क्या उन्हीं में गये हैं । 
कतिपय दिवसों की श्रान्ति उन्मोचने को ॥३५॥ 
विविध सुरभिवाली मण्ठली बालकों की । 
मम युगल सुर्तों ने क्‍या कहीं देख पाई । 
. निज सुहद जनों में बत्स में घेजुओं में । 
बहु बिलम गये वे क्या इसी से न आये ॥३६॥ 
निकट अति अनूठे नीप फूले फले के। 
कलकल बहती जो धार हे भानुजा की। 
झति प्रिय सुत को हे दृश्य न्यारा वहां का । 
वह कै उसे ही देखने क्या गया हे ॥३७॥ 
सित सरसिन ऐसे गात के श्याम अ्राता । 
यदुकुल उपजे हैं बश के हें उजाले। 
यदि वह कुलवालों की पड़े भीति में हे । 
सुत सदन अकेले ही चला क्‍यों न आया ॥१८॥ 
यदि वह अति नेही शील सोजन्य शाली । 
तन कर निज श्राता को नहीं सद॒म आया। 
बजअवनि बता दो नाथ केसे बसेगी | 
बिन बदन विलोके आज में क्‍यों बचू गी ॥३६॥ 
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प्रियतम | अब मेरा कठ में प्राण आया | 

सच सच बतला दो पाण प्यारा कहां हे । 
यदि मिल न सकेगा जीवनाधार मेरा । 

तब फिर निज पापी प्राण में क्‍यों रखूंगी ॥४०॥ 
विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाये । 

प्रियवम बतला दो लाल मेरा कहां हे। 
यह सब अनचाहा रत्न ले क्‍या करूंगी। 

मम परम अनूठा रत्न ही नाथ ला दो॥४१॥ 
उस बर-धन को में मांगती चाहती है । 

उपचित जिससे हे बश की बेलि होती । 
सकल जगत प्राणी मात्र का बीज जो हे । द 

विभव जिस बिना हे विश्व का व्यथं होता ॥४२॥ 
इन अरुण प्रभा के रग के पाहनों की । 

मम सदन बता दो कौन सी न्यूनता है। 
प्रति पल एउर में हे लालसा बद्ध माना । 

उस परम निराले लाल के लाभ ही की ॥४३॥ 
युग दृग जिस से हैं ज्योति स्वर्गीय पाते । 

उर तिमिर नसाता जो प्रभाषुज से है। 
कल दुति जिसकी है चित्त उत्ताप खोती। 

वह अल्ुपम हीरा नाथ में चाहती ह ॥४४॥ 
कटि-पट लख पीले रत्न दूगी छुटा में । 

तन पर सब नीले रत्न को वार दूगी। 
सुत-मुख-छबि न्‍्यारी आज जो देख पाऊ | 

बहु अपर झअनठे रत्न भी बाँट दृगी ॥४५॥ 
धन बविभव अनेकों-रत्न संतान आगे | 

रज-कण सम हैं औ दच्छ हैं वे ठुणों से । 
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पृति यह सब लाये पूत्र को त्याग ऐसे। 
“मणि-गण तज फोई काँच ज्यों सदम लाने ॥४६॥ 
परम-सुयश॒ वाले कोशलाधीश ही हें । 
प्रिय-छुत बन जाते ही नहीं जी सके जो । 
यह हृदय हमारा बज्र से ही बना है । 
वह नहिं अ्रबव भी जो सेकहों खड़ होता ॥४७७॥ 
निज प्रियमणि को जो सप॑ खोता कभी है । 
शिर पटक धरा पे प्राण हे त्याग देता। 
मम सह्श मही में कौन परापीयसी हे। 
हृदय-मणि गयाँ के नाथ जो जीविता हूँ ॥४८॥ 
बघुतर-सेफेरी भी भाग वाली बड़ी हे 
अलग सलिल से हो प्राण जो त्यागती है । 
झहह अवनि में में भाग्यहीना-महा हूँ। 
भ्रिय-सुत बिछुड़े जो आज लों जी सकी हूँ ॥४६॥ 
परम पतित मेरे पातकीमाण ए हें। 
यदि नहिं अब भी हैं गात को त्याग देते । 
झअहह दिन न जानें कोन सा देखने को । 
दुखमय तन में ए निम्मेमों से रुके हैं ॥४०॥ 
विधिबस इन में हा ! शक्ति बाकी नहीं हे। 
तन तज सकने * को क्षीणताधिक्यता से । 
वह इस अबनी में भाग्यवाली बड़ी है। 
अवसर पर सोवे मृत्यु के अक में जो ॥५१॥ 
बहु कलप चुकी हूँ दग्ध भी हो चुकी हूँ। 
जग कर कितनी ही रात में रोचुकी हूँ। 
अब नहिं उर में है रक्त का लेश बाकी। 
तन बल घुख आशा में सभी खो चुकी हूँ ५२ 


सप्तम सग प्र 
छख सुखित न होगा चन्द्र आनंद कोई । 
नहिं अमित उम्रगों की कलायें कढ़ेंगी। 
यह अवगत होता है सुनी बात द्वारा। 
अब बह न सकेगी शान्ति-पीयूष-घारा ॥५३। 
प्रिय बिन अति-सूना ग्राम सारा लंगेगा। 
निशि दिवस बड़ी ही खिन्नता से कटेंगे। 
समधिक ब्रज में जो छा गई है उदासो | 
अब वह न टलेगी ओ सदा ही खलेगी ||५४॥ 
बहुत सह चुकी ह. ओर केसे सहूगी। 
पवि सेह्श कलेजा में कहाँ पा सकूगी। 
इस कृशित हमारे गात को पाण त्यागो । 
दुख बिवश नहीं तो नित्य रो रो मरुगी ॥५४॥ 
मन्दाक्रान्त। छन्दू । 
हा ! वृद्धा के अतुल घन हा! बुद्धता के सहारे। 
हा | भाणों के परम-प्रिय हा | एक मेरे दुलारे। 
हा | शोभा के सदन सम हा | रूप लावरण्य वाले । 
हा | बेटा हा | हृदय-घन हा! नेत्रतारे हमारे॥५६॥ 
कैसे होके अलग तुभसे आज लो में बची हूँ। 
जो में ही हूं समझ न सकी तो तुझे; क्‍यों बताऊं। 
हाँ जीऊ॑गी न अब, पर है बेदना एक होती । 
तेरा प्यार बदन मरती बार मेंने न देखा ॥५७॥ 
यो ही बात बिविच कहते अश्रुधारा बहाते। 
घोरे धीरे यशुमति लगीं चेतना-शुल्य होने | 
जो प्राणी थे निकट उनके या वहां, भीत होके । 
नाना यत्नी सहित उनको वे लगे दोष देने ॥ ५४८ ॥। 
आवेगो से बिकल अति ही नन्‍द्‌ थे पूर्व दी से । 
काँता को यो ब्यथित लख के शोंक में ओर डूबे । 


छुद्ध 


प्रियप्रवास 


| बोले ह देसे  बचन जिन से चित्त में शान्ति आवे। 


शआाशां होबे उदय उर में नाश पावे अनाशा॥ ५६॥ 


धीरे धीरे श्रवण कर के नन्‍द्‌ की बात प्यारी । 
ज्ञाते जो थे बपुष तज्ञ के प्राण वे लौट आये। 
आँखें खोलीं हरि-जननि ने कष्ट से ओर बोलीं । 
क्या आवेगा कवर ब्॒ज़ में नाथ दो ही दिनो मे ॥ ६० ॥ 


सारी पीड़ा हृदयतल की भूत के नम्द बोले। 
हाँ आवेगा कुवर ब्रज में बाम दो दी दिलों में। 
पेली बात कथन कितनी ओर भी नन्‍द ने की । 
जैसे तैसे हरि-जननि को धीरता से अबेाधा॥ ६१॥ 


जैसे कोई पतित कण पा स्वाति "के नीरदों का | 


'थोडी सी है परम तृषिता चातकी शान्ति पाती । 


वैसे आना अ्रवण करके पुत्र का दो दिनो में । 
संशा खेती यशुमति हुई स्वल्प आश्वासिता सी ॥ (६२ ॥ 


पीछे बातें बिविध करती कॉपती कष्ट पाती। 
आई ' लेके स्वप्रिय पति को खसदुम में नंदबामा । 
आशा की है अमित महिमा धन्य हे देवि आशो | 
जो छू के है स्तक बनते प्राणियों को जिल्ोती ॥ ६३ ॥ 





अष्टम सगे । 
मन्दाक्रान्ता छुन्द्‌ 
पूरो यात्रा खदुख करके गोपजों गेदह आये। 
सारी-बाते प्रगटत्नज में कष्ट से कीं उनन्‍्होंने। 
जो आने की विविद्िवस मे बात थी ख्ोज़ियों ने । 
घीरे धीरे सकल उस का भेद्‌ भी जान पाया ॥१॥ 
आती बेला बदन सब ने नन्‍द का था बिलोका । 
आँखों में भी सतत उन की स्लानता घूमती थी। 
सारी-बात *भ्रवणशगत थीं हो चुकीं आगतों से। 
कैसे कोई न फिर असली बात को जान जाता ॥श॥। 
दोनों प्यारेन अब बज में आ सकगे कभी भी । 
आँले होंगी न अब सफला देख के कान्ति प्यारी | 
कानों में भीन अब मुरली की खुताने पड़गी । 
आवासों में सकल चरचा आज द्वोती यही थी ॥३॥ 
सारे-प्राणी बज़धरणि के श्याम थे प्राणप्थारे। 
नाना-आशा विपुल-जन की ल़ग्त भी थी डन्हों में। 
सचावथो से था बदन उन का देखतां ग्राम सारा। 
क्यो हो जाता न उर-शतथा आज खोके उन्हीं को ॥४॥ 
बैठे नाना जगहद्द कहते लोग थे बात नाना । 
आवेगो का सकल थल् में खोत «था बृद्धि पाता। 
देखो कैसे करुण-स्थर से पएक्र आभीर बैठा। 
लोगों को हे सकल अपनी बेदनाय खुनाता ॥५॥ 
द्रतविल्स्थित छुन्द्‌ 
जब हुआ बृजजीवन-जन्म था। 
बूज पृफुल्लित था कितना हुआ। 
उमगति कितनी नंदरानि थी, 
पुलकता कितना चित नन्‍्द था ॥९॥ 


छ० प्रियप्रवास 


विविध सन्द्र-बन्दनवार से । 

सकल द्वार हुए अभिराम थे । 
विहेंसते बृूज-सदम-समूह के । 

मुख लसी दसनावलि थी मनों ॥७॥ 
नव-रसाल-सुपल्लव के बने !। 

अजिर में वर-तोरण थे बचधे। 
विपुल-जीह विभूषित था हुआ । 

वह मनों रस-लेहन के लिये ॥८॥ 
गृह गली पग मंदिर चौरहों। 

तरुबरों पर थी लसती ध्वजा। 
समुद सूचित थी करती मरनों । 

वह समस्त-कथा सरलोक को ॥६।॥ 
विपणि हो बर-वस्तु विभषिता 

पमलिन थी करती अल कापुरी। 
बर-बितान विमंडित ग्राम की । 

सुदवि थी अपरावति रजिनी ॥१०॥ 
सजल कुभ सशोभित द्वार थे। 

समन-सकले थो सिगरी गली! 
झति-सु-चचित » सब चौरहे । 

रस प्रवाहित सा सब ठौर था॥११॥ 
सकल पेनु ससज्जित थीं हुई । 

बसन भूषण ओ शिखिपुच्छ से। 
अति झपूव अलंकृत थी हुई। 

बिषुल-रवाल॒मनोरम मएढली ॥१२॥ 
मधुर मजुल मंगल गान की । 

मच गई बूज में बहु धूम थी। 


खास खेग हे 


सरस ओऔओ अतिही मधुप्तिक्त थीं। 
नवत्न कारमिति की कलकठता ॥१३॥ 
विंबिध उत्सव को कमनीयता । 
विपुल्तता-अतियाच--बुन्द को । 
प्रचुरता धन रत्न प्रदान की। 
अति मनोरम ओ रमणीय थी ॥१४॥ 
विजिध भषण बख्र विभूषिता। 


वह विनोदबती वर बालिका । 
विहंसती, "गृह नन्‍द पघारती । 
छुखद थीं कितना जनब॒न्द को ॥१५॥ 
ध्वनि विभूषण की वह माधुरी । 
वह अलोकिकता कल तान की। 
मधुर बादन बाद्य समृह का। 
हृदय के कितना अनुकूल था ॥१६॥ 
मन्दाऋानता छन्‍दु 
या में ने था दिवस अतिही दिव्य ऐला बिलोका । 
या आँखों से मल्तिन अब हूं देखता बार ऐला। 
जो पेसा ही दिवस मुझ को अन्त में था दिखाना । 
तो क्‍यों तू ने तिठुर बिधना | बार वैसा दिखाया ॥ १७॥ 
हा! मैंने क्यों सतिय उतना नर को हृष्ट देखा। 
जो दोनों को दुखित इतना आज में देखता हं। 
बैसा फूला खुखित ब्रज क्यों सलान हे नित्य होता । 
हा | जीता क्‍यों यह दुख दशा देखने को रहा में ॥ १८॥ 
या देखा था अनुपम सजे द्वार ओ प्रॉगणों को। 
आबासों को बिपणि सब को माग कोमदिरों को । 
या रोते से विषम जड़ता मन्न से आज ए स्‍हें। 
देखा जाता अटल जिन में राज्य मालिन्य का है ॥ १६॥ 


ह्वर्‌ 


प्रिधप्रधास 


जज ने ऑजों सुरभि जितनी सजिता थी बिलेकी। 


क्यों पाता हैँ अहह ! उन की शोक में मज्ञिता सी । 


जो ग्वाल्ले थे मुदित अति ही मग्न आमोद में हो । 


हा ! आहौ से मथित अब में क्‍यों उन्हें देखता ६ ॥२०ण। 
भोलीभाली बहुबिध सजी बस भशाभूषणों से। 
गानेवाली मधुर स्वर से खुन्दरो बालिकाय। 


 ज्ो प्राणी के परम मुद्‌ की मृतियाँ थीं उन्हे क्‍यों । 


खिन्‍ता दीना मलिनबसनों देखने के बचा में ॥ २१॥ 
हा | बाद्यो की मधुर ध्वनि भी धूल मे जा मिली क्या । 

हा! कीला है किस कुटिल ने कामिनी कराठ प्यारा । 

सारी शोंभा सकल ब्रज्ष की लूटता कोन क्‍या है ?। 

हा | हा! मेरे हृदय पर यो सांप क्‍यों लोदता है॥ २२॥ 
आगे आशो सहदय जने, संग आभीर छोड़ो । 

देखो बैठी सदन कहती क्‍या कई कामिनी हैं। 


शेते रोते बिपुल तिय की लाल आँख हुई हैं। 


जो रोतीं हे कथन पहले हु” डसी का खुनाता॥ २३॥ 
वर तविलम्बित छन्द । 
जब रहे ब्रजचन्द छ मास के। 
दसन दो झुख जब थे लसे | 
तब बड़े , बसुमोपम तत्प में। 
वह उछाल रहे पद कम थे।। २४ ॥ 
महरि पास खड़ी इस तल्प के। 
वि अलुत्तम थी अवलोकती | 
अति मनोहर कोमल कक्‍्ठ से। 
कलित गान कभी करती रहीं ॥ २५ ॥ 
जब कभी जननी मुख चूमतीं। 
कल कथा कहतीं चुमकारतीं | 


अधम सभ दर 


अरमान, 
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उम्ेगना हँसना उस काल का | 

अति अलोकिक था ब्रजचन्द का ॥२६॥ 
कुछ-खुले-मुख की सुपमा-मयी । 

यह हँसी जननी-मन-रजिनी । 
ससित यों मुखभणएडल पे रही | 

बविकच पंकज ऊपर ज्यों कला ॥२७॥ 
दसन दो हँसते मुख मजु में। 

दरसते अति ही कमनीय थे । 
नवल कोमल पंकज कोष में । 

विलसते विवि मोक्तिक हों यथा ॥२८॥ 
जननि के अति बत्सलता पगे। 

ललकते विवि लोचन के लिये। 
दसन थे रस के युग बीज से। 

सरस धार सुधा सम थी हँसी ॥२६॥ 
जब सुब्यजक भाव बिचित्र के । 

निकलते मुख-अस्फुट शब्द थे। 
तब कई अपरांबुधि से कढ़े। 

जननि को मिलते वर रत्न थे ॥३०॥ _ 
गगन सांध्य समानसु ओछ् थे। . 

दसन थे युगतारक से लसे। . 
पु हँसी बर ज्योति समान थी। 

जननि मानस की अभिनन्दिनी ॥३१॥ 
बिमल चन्द बि माधुरी । 


बिकच _वोरिन की कमनीयता। 


बदन में जननी बलबीर के। 
निरखती बहु विश्व बिभूति थो ॥३२॥ 








ष््छे प्रियप्रधास 





भन्दाक़ान्ता छुन्दू 


मैँंनेझॉलोा यह सब महा मेह ननन्‍्दांगना का। 

देखा है ओ सहस मुख से भाग को है सराहा । 

छा जाती थी बदन पर जो हष की कानन्‍्त लाली । 

से। आँखों को अकथ रस से सिंचिता थी बनाती ॥३४॥ 
हा ! में ऐसी प्रमुद-प्रतिमा मोद-आन्दोलिता को । 

शो पाती हूं मलिन-बदना शोक में मल्निता सी। 

तो है मेरा हृदय मलता बोरि है नेशन्र लाता । 

दावा सी हे दृहक उठती गात-रोमावली में || ३७॥ 
जो ष्यारे का बदन लख के स्वर्ग-सस्पत्ति पाती। 

लूटे लेती खकल निधियाँ श्यामत्री-मृर्ति देखे। 

हा ! सो सारे अवन्तिल मे देखती है अधेरा। 

थोड़ी सी भी न ललख पड़ती ज्योति आशा जहां है ॥३२५॥ 
हा! भद्दे हा | सरलहृदये ! हा | सुशीला यशोदे । 

दा! सद्ृत्त ! सुरह्विजरते ! हा | सदाचार-रूपे । 

हा ! शान्ते |! हा परम-सुब्रते | कष्ट देता मद्दों है। 

तेरा होना निर्यात कर से विश्व में बंचिता यो ॥३६॥ 
बेली बाला अपर बिधि की चाल 'ही है निराली । 

पुंसी ही हे मम हृदय में बेदना आज्ञ होती। 

में भी बीती भग्रिनि, अपनी आइ | देती खुना हू । 
संप्तता हो फिर सुमुस्ति ने बात आरभ यों की ॥३७॥ 


दर तविल्लम्षित छन्द्‌ । 
जननि-मानस पुएय-पयोधिं. में । 
लहर एक उठी सुख-मूल थी। 
बह सु-बासर था बूज के लिये । 
जब चले घुटनों ब्रज-चन्द थे ॥३८॥ 


अष्टम सगे ष्पू 


. उम्रगते जननी झुख देखते। 
किलकते हँसते जब लाड़िले। 
अजिर में घुटनों चलते रहे। 
बितरते तब मोद अपार थे।॥ ३६ ॥ 
बिमल ब्योग-विराजित चंद्रमा । 
सदन शोभित दीपक को शिखा । 
जननि अंक विभूषण के लिये । 
परम कतुक की भिय-बरतु थी ॥४० ॥ 
नयन रंजन अंजन मंजु सी। 
जब कभी रज श्यामल गात की । 
जननि थीं कर से निज पोंछती | 
उल॒हती तब बेलि बिनोद थी॥४१॥ 
जब कभी कुछ ले कर पाणि में । 
बदन में बृजनन्दन डालते। 
चकित-लोचन से अथवा कभी। 
निरखते जब बस्तु विशेष थे। ४२॥ 
प्रकृति के नख थे तब खोलते। 
विविध ज्ञान मनोहर ग्रथि को | 
,दमकती तब थी द्विगुणी शिख़ा। 
महरि मानस मंजु प्रदीप की॥ ४३॥ 
कुछ दिनों उपरान्त बजेश के। 
चरण भूपर भी पड़ने ल्गे। 
नवल भसूपुर ओ कटिई्िकिणी । 
ध्वनिंत हो उठने ग्रह में लगी ॥| ४४ ।| 
ठुंघुकते गिरते पड़ते हुए। 
जननि के कर की उंगली गह्टे। 
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आअष्म संग छः 





ज्ञाना जाता नहि प्रियतमे कोनस पाप जागा। 
सोने ऐसा सुख-सदन जो आज है नष्ट होता। 
अंगी मे जो परम खुभगा थी न फूली खसपाती । 
हा ] पाती हँ, दिरह-दव में दग्घ होती उली के! ॥५२॥ 
हा | क्‍या सारे दिवस खुख के हो गये स्वर्ग गामी । 
या डबे जा सल्िलनिधि के गर्भ में वे ठुखी हो । 
आ के छाई महिषि-मुख में म्तानता है कहां की । . 
हा ! देखेंगी न अब उस को क्या खिले पद्म सा में॥४३॥ 
बात सारी इस श्मणि की शोक-संताप-सातनी | 
धीरे घीरे श्रवण कर के एक बाला श्रवीणा। 
खिन्ना हो हो बिपुल पहले ब्यग्नता साथ रोई। 
पीछे आराहे अमित भर के यो ब्यथा साथ बोली ॥४४॥ 
दर तबिलम्बित छन्द। | 
निकल के निज सुन्दर सदभ से | 
जब लागे ब्रज में हरि घूमने । 
जब लगी करने अलनुरजिता । 
नगर को पद-पकज-लालिमा ॥५५॥ 
तब हुई मुदिता शिक्षु्मएडली। 
सकल बाम बनों बहु हृषिता। 
विविध कौतुक और बिनोद की 
बिपुलता बूज महल में हुई ॥५६॥ 
पहुँचते जब थे गृह में किसी | 
त्रज लखा हँसते शृदु बोलते । 
ग्रहण थीं करती अति चाव से। 
तब उन्हें सब सद॒म निवासिनी ॥५७॥ 
मधुर भाषण से ग्रह-बालिका । 
अति समादर थीं करती सदा। 





हट प्रियप्रवासल 
सरस माखन ओ दधि दान से | 
मुद्रित थीं करती शह-स्वामिनी ॥३८॥ 


कपल लोचन भी कल उत्ति से । 

सकल को करते अति पमुग्ध थे। 
कलित क्रीड़न नूपुर नाद से। 

भवन भी बनता अति भव्य था ॥५६॥ 


स-बलराम स-वालक मएडली। 
विहरते बहु मन्दिर में रहे । 
विचरते हरिथे अकले कभी। 
विदिध बख्र विभषण से सजे ॥६०॥ 
सनन्‍दाक्रा न्ता छुम्मू 

ऐसे सारी ब्रज्अवनि के एक ही लाडिले को । 
छीना कैसे किल कुटिल ने क्यों कहां कोन बेला । 
हा | क्यों घोला गरल उसने स्निम्धक्वारी रखो में । 
कैसे छींटा सरस कुसुमोयान में कंदको को ॥६१॥॥ 
लसीलाकारी लखित गलियों, लोभनीयालयों में । 
क्रीडाकारी कलित कितने केखिवाले थल्ञों में । 
कैसे भूला ब्रज अवनि को कूल के कांलिंदी के । 
क्या थोड़ा भी हृदय मलता लाडिले का न होगा ॥६२॥ 
क्या देखूंगी न श्रब कढ़ता इन्दु को आलयो में । 
क्या फूलेगा न अब गृह में पदम सोद्य्यशाली । 
मेरे खोटे दिवल अब क्‍या मुम्ध-कारी न होगे। 
क्या प्यारे का न अब मुखड़। मन्दिरों में दिपेगा ॥६३॥ 
हाथो मे ले मधुर दधि को दीघ उत्कयठता से । 
घंटों बेठी कुंवर-पथ जो आज भी देखती है। 
हा ! क्या ऐसी सरतहृदया सद्‌म की स्वामिनी की। 
बांछा होगी न अब सफल्ञा श्याम को देख आँखो ॥६७॥ 
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भोली भाली विपुल गृह की छुन्दरी बाल्िकाय। 
जो प्यारे के कथन कल्ल की आज्ञ भी उत्सुका हैं। 
क्रीड़ाकाक्षी सकल शिशु जो आज्ञ सी हैं स-आशा । 
हा | धाता, क्या न अब उनकी कामना सिद्ध (होगी ॥६५ ॥ 


प्रातः बेला यक दिन गई नन्‍द्‌ के सदम में था। 
बेठी लीला महिषि अपने लाल का देखती थीं। 
नाना क्रीड़ा कलित कर के श्याम थे मोद देते। 
होठों में भी अल्लुपम हँसी देवि के सोहती थी।॥ ६६॥ 


ज्यों हीं आँख मुझ पर पड़ी प्यार के साथ बोलीं । 
देखो कैसा कलित चलता लाड़िता हे तुम्हारा । 
क्रीड़ा में है निपुण कितना है कलावान कैसा। 
पाके ऐसा वर खुअन में साग्यमाना हुई हु ॥७॥ 


होवेगा लो खुद्न जब में आँख से देख लंगी। 
पूरी होती सकल अपने चित्त की कामनायें। 
ब्याहूंगी में जब सुश्रन को ओ लहूंंगी बधूदी। 
तो जानृंगी अमरपुर की सिद्धि है सदम आई ॥ द८ | 


ऐसी बात.बिबिध कहती प्यार से थीं यशोदा। 
होता ज्ञाता हृदय उनका उत्स आनन्द का था। 
हा ! ऐसी ही हृदय-तल में शोक है आज छाया। 
रोऊं में यो यह सब कह या मरू क्या करूं में ॥ ६४ ॥ 


यो ही बाते बिबिध कह के कष्ट के साथ शोके। 
आयेगा से ब्यथित बन के दुश्ख से दृग्ध दोके। 
सारे भाणी ब्रञ्ध अवनि के दशनाशा सहारे | 
प्यारे से हो पृथक झपने बाश को थे बिताते ॥ ७० ॥ 


नवम सर्ग 
शाद्‌ लब्षकीडित छन्द 


पएकाकी ब्रजदेव एक दिन थे बेठे हुए खदूम में। 
उत्सक्षा-त्रजभूमि के,स्मरण “से उद्धिश्चता थी बड़ी। 
ऊधो-संशक-बझ्ान-बृद्ध उनके जो एक सम्मित्र थे। 
वे आये इस काल ही सदन में आनन्द में मप्न से ॥ १॥ 


आते ही मुख-म्लान देख हरि का वे दीघ-उत्करठ हो। 
बोले क्यों इतने मलीन प्रभु हैं ? हे बेदना कोन सी। 
फूले 'पुष्प-बिमोहिनी-बिकचता क्या हो ,गई आपको । 
क्यो है नीरसता प्रसार करती उत्फुरल-अंभोज में ॥२॥ 
' बोले बारिदू-गाव पास:बिठला सन्मान से बन्धु को। 
'ध्यारे सब-विधान-ही नियति का व्यामोह् से है मरा। 
मेरे ज्ञीवल का प्रबाह पहले अत्यन्त-उन्मुक्त था 
पाता हूं अब में नितान्त उस फो आबद्ध कर्तव्य में ॥ ३॥ 
शोभा-अद्भुत-शालिनी-बूज धरा-प्योरों पगी-गोपिका। 
माता-प्रीति-मयी सनेह-प्रतिमा, बात्सल्य-घाता-पिता 
प्यारे गोप कुमार, प्रेम-मणि के पाथोधि से गोप वे । 
भूले हैं न,सदेव याद उनको देती व्यथा है महा ॥ ४॥ 
जी में बोर अनेक बात यह थी मेरे उठो झ चलू । 
प्यारी-भाष-मयी सु-भूमि ब्रज में दोही दिनो के लिये। 
बीते भास कई परन्तु अबलो द्च्छा न॒पूरी हुई । 
नाना काय-कलाप की ज्टित्रता होती गई बाधिका ॥ ४॥ 
पचीले/अति-रजनीतिपंचड़े! जो दैद्धि! है ्दे। 
यात्रा में बज-भूमि की अहृह वे हैं बिश्नकारी बड़े । 
झते बासंर हैं नंधीन॑ जितने लत नये प्रैशे है। 


होता है उनका दुरूहपन भी 'व्याघातकारी महा॥ ५।॥ 


नवपत खर्ग &१ 


प्राणी है यह सोचता समभता मैं पूर्ण स्वाधीन हू । 
इच्छा के अनुकूल कायय सब में हूं साथ लेता सदा | 
जाता हैं कहते मनुष्य बश में हे काल कर्म्मांदि के | 
होती है घटना-प्रवाह-पतिता-स्वाधीनता यंत्रिता ॥ ७ 


देखो यद्यपि है अपार, ब्रज के प्रस्थान की कामना। 
होता तद्यपि में निरस्त नित हु' नाना प्रपश्चों पड़ा । 
ऊधो द्ग्घ बियोग से ब्रजञ-घरा है हो रही नित्यशः । 
जाओ सखिक्‍त करो उसे सदय हो आमल शझानास्त्रु से ॥ ८॥ 


मेरे हो तुम बंघु बिश-वर हो आनन्द की मर्ति हो। 
क्यों में जा ब्रज्ञ में सका न अबलो हो जानते भी इसे । 
कैसी हैं अनुरागिनी हृदय से माता, पिता गोपिका । 
प्यारे है यह भी छिपी न तुम से जाओ अतः भातही ॥&8॥ 


जैसे हो लघु बेदना हृद्य.का ओ दूर होवे व्यथा। 
पावे शान्ति समस्त-क्ोग न जल मेरे वियोगाग्नि में । 
पेसे ही बर-ज्ञान तात ब्रज्ञ को देना बताना क्रिया। 
माता का स-बिशेष तोष करना ओ चृद्ध-गोपेश का ॥२०॥ 


जो राधा बृष भानु-भूप-तनया स्वर्गीय दिव्यांगना। 
शोभा है ब्रज्ञ-प्ान्त की अवनि की स्रीजाति की वंश की | 
होगो हा ] बह देवि मग्न अति ही मेरे जियोगाव्ि में । 

जो हो संभव तात पोत बन के तो चरण देना उसे ॥११॥ 


यो ही बात अनेक श्याम-बपु ने प्यारे सखा से कहीं । 
मर्य्यांदा व्यवहार आदि ब्रज का पूरा बताया उन्हें । 
ऊंधो ने सब को स-धीरज सुना स्वीकार जाना किया। 
पीछे हो कर के बिदा खुहृद से आये निजञ्ञागार वे ॥१२५॥ 
प्रातःकाल अपूर्व-यान मेंगवा ओ साथ ले सारथी। 
ऊधो गोकुल को चल्ले सदय हो स्नेहाम्बु से भींगते । 


है२ प्रियध्रवास 
वे छाणे जिस काल कान्त-बञ्ञ में देखा महा-पुग्ध हो । 
चूड़ाय जिसकी प्रशान्त-नभ में थीं दीखती दूर से । 
'ऊचधो को स-पयोद के पटल सी सद्ध मं की शशि से । 
हो गोबचन शेख-श्रेष्ठ अचनां था सामने दृष्टि के। 
सत्पुष्पों सुफलों प्रशंसित द्र्मों से दिव्य सर्वा'ग हो ॥१७॥ 
ऊँचा शीश सहष शेल कर के था देखता व्योम को । 
या होता अति ही स-गब वह था सर्बोच्चता दप से । 
था बारता यह था प्रसिद्ध कश्ता साभोद संखार में । 
में हैं सुन्दर मान-दराड बज की शोभा मयी-भूमि का ॥१५॥ 
पुष्पों से परिशोभमान शतशः जो बवृत्तु अंकस्थ थे। 
वे उद्घोषित थे सदप करते उत्फुल्लता मे की। 
या ऊँचा कर के स-पृष्प कर को फ़ले द्रमो व्याज्ञ से । 
ग-पदुमा-पति के सरोज-पग को शलेश था पूजता ॥१६॥ 
नाना मिभर हो प्रसत गिरि के ससिक्त उत्संग से | 
हो हो शब्दित थे सबेग गिरते अत्यन्त सोन्दर्य्ण से । 
जो छीट उड़तीं असंख्य नम में थीं दृष्टि को मोहती । 
शोभा थी अतिही अपू्च उनके उत्थान की, पात की ।१७॥ 
प्यारा था अति ही प्रवाह उनका सद्द'रि-सम्पन्म हो। 
जो प्रायःबहता बिचित्र-गति से गम्य-स्थेल्ों मध्य था। 
सीधे ही वह था कहीं विहरता होता कहीं बक्र था। 
नाना-प्रस्तर खंड साथ टकरा, था घूम जाता कहीं ॥१८॥ 
होता निभ्ण का प्रचाह जब था सावत उद्ठिन्न हो । 
तो होनी उसमे झापूव-ध्वनि थी उन्मादिनी कर की । 
मानों यो वह था सहष कहती सत्कीतिं शेलेश की | 
या गाता गुण था झुचिन्त्य-गति का साननन्‍्द सत्करठ से ॥१& 
गतों में गिरि की दरी-बिपुल में,जो बारि था दीखता 
सो निर्जीव, सलीन, तेजदत था, उच्छु वास से शक्रुय था। 
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पानी निर्भार स्वच्छ, उज्ज्वल महा, उल्लास को सू्ति था। 
देता था गति-शील-बस्तु गरिमा यो प्राणियों को बता ॥२०॥ 
देता था सु-प्रवाह-उत्स उश में ऐसी उठी कट्पना। 
धारा है वह मेरु से प्रसवती स्वर्गीय आनन्द की। 
या है भूधर साजुराग द्ववता अ'कस्थितों के लिये। 
आँसू हे वह ढालता डिश्ह से किम्बा एज्ञाधीश के ॥२१॥ 


ऊधो को पथ में पयोव-स्वन सी गंभीरता-पुरिता | 
हो जाती ध्वनि एक कर्ा-शत थी प्रायः खुदरा गता ) 
होती थी श्र तिभोचरा अब वही न्यारी धवनी पास ही । 
उंदभूता गिरि के किसी बिबर से सूद्घायु-संसमंत५!शश। 
सद्भधावाश्रयता अचिन्त्य-दढ़ता निर्भोकता जच्चतो। 
नाना-कोशल-सूलता अटलता.न्यारी-क्षमाशीलता । 
होता था यह ज्ञात देख उसकी शास्ता-समा-भंगिमा | 
मानों शासन हे गिरीन्द्र करता निम्नस्थ-भूभोग का ॥२३॥ 


होती थीं सद॒ु-वाय साथ ज्ञिनकी दोलायमाना शिखा। 
शाखाय जिनकी बिहंग-बहु से थीं शोभिता शब्दिता। 
चारों ओर बिशाल-शेल-बर के थे राजते :कोटिशः। 
ऊँचे श्यामल पन्न-मान-बिट॒पी पुष्पोपशोभी -महां ॥२४॥ 


जम्बू अम्ब कदम्य निम्ब फलसा अस्बीर ओ आँवला। 
लीची दाड़िम नारिकेल इमिली ओ शिशपा इच्ञ दी । 
नारंगी अमरूद बिल्व बदरी सागोन शालादि भी। 
श्रेणी-थद्ध तमाल ताल कदली ओ शाल्मल्री थे खड़े ॥२५॥ 
ऊँचे दाड़िम से रसाल-तरू थे औ आम्र से शिंशुपा । 
यो निम्लोच्च असंख्य-पादप कसे बृुन्दाटवी बीच थे। 
मानों वे अवलोकते पथ रहे वृन्दाबनाधोश का। 
ऊँचा शीश उठा मलुष्य-जनता के तुल्य उत्करठ हो ॥२६॥ 


&४ प्रियप्रवास 
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बंशस्थ-छुन्द 
गिरिन्द्र में ब्याप बिल्ोकनीय थी। 
हा बनस्थल्ली बीच प्रशसनीय थी । 


अनूप शोभा अवलोकनीय थी। 
_ असेत जम्वालिनि-कूज जम्बु को ॥२७॥ 


सुपकता पेशलुता अपू्वता । 
 फलादि की. मुग्धकरी-बिभूति थी । 
रसाप्लुता सी बन की बसु परा। 
रसालता थी करती रसाल की ॥२८॥ 


सुवतेलाकार विलोकनीय था। 
बिनम्र-शाखा नयनाभिराम थी । 
अपूब थी श्यामल-पत्र राशि में । 
कदम्ब के पृष्प-कदम्ब की छेटा ॥२६॥ 


स्वकोय-पचांग प्रभाव से सदा । 
बनस्थली बीच निरोगता बढ़ा । 
किसी गुणी-बैय्य समान था खड़ा । 
स्वनिम्बता-बित-हक्त-निम्ब का ॥३०॥ 


जिये हथेली अमगात-पत्र में। 

बड़े अनूठे-फल श्यामरग के । 
सदा खड़ा स्वागत के निमित्त था | 

प्रफुल्ितों सा फल्च-वान-फालसा ॥३१॥ 


सुरभ्य-श|खाकल-पल्नवादि में। 
न डोलते थे फल मजु-भाव से | 
प्रकाश वे थे करते शने। शनेः। 
सदम्बु-निम्बू-तरु की सदस्बुता।।३२)॥। 





नंवम सभ दे 


दिखा फलों की बहुधा अपकृता । 
स्वपत्तियों की स्थिरता-बिहीनता । 
लखा रहा था कमनीयता लिये । 
उतावलों को तरुआँवला क्रिया ॥३३॥ 


रसास गदा छिलका मल्ीन में । 

कुबीन गूदा-मधुमान अंक में। 
दिखा फलों में बर-पोच-बश का । 

रहस्य लीची-तरू था बता रहा ॥३४॥ 
बिलोल जिहृवा-युत रक्त-पृष्प से । 

सुदन्‍्त-शोभी-फल भग्न-अक से । 
बढ़ा रही थी बन की विचित्रता 

समाद्विता दाड़िम की द्रभावल्ली ॥३५॥ 
हिला स्व शाखा नव-पृष्प सो खिला । 

नचा उु-पत्रावलि ओ फलादि ला | 
नितान्त ही था मन-पान्थ मोहता । 

सुकेलि-कारी तरु-नारिकेल का ॥३६॥ 
नितान्त लध्वी घंनता विवधिनी । 

असख्य-पत्रावलि अकधारिणी । 
प्रगाढ़-छाया-मयि. पृष्पशोभिनी । 

अम्लान काया-इमिल्रीं सुमोली थी ॥३१७॥ 
सु-चातुरी से किस के न चित्त को । 

निम्न सा था करता बिनोद में | 
स्वकीय न्यारी-रचना बिमुग्ध हो । 

व-शीश-संचालन-मप्त शिशपा ॥३८॥। 
सु-पत्र सचालित थेन हो रहे। 

नहीं स शाखा दिलते फलादि थे। 
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६६ प्रियप्रवास 


जता रहे थे निम स्नेह-शीलता ।! क्‍ 
. स्व'इड्वितों से तरूहन्द इड्दी।॥३६॥ 
सुदण-ढाले-तमगे कई लगा। 
हरे सजीले निज-बख्र को सजे। 
बड़े-अनूठेपन साथ था खड़ा। 
महा -रगीला तरु-नारंगी बना ॥४०॥ 
अनेक-आकार-प्रकाररग के। 
सुधा समोये फल्न-मज्ु से सजा। 
बिराजता अन्य रसाल तुल्य था। 
समोदकारी अमरूद रोदसी ॥४१॥ 
स्व-अक में पत्र प्र्ून मध्य में। 
लिये फलों ब्याज सु-मू त्ति शभ्रु की । 
सदेव पूजा रत सानुराग था। 
बिलोलता-बजित-हक्ू-बिल्व॒ का ॥४२॥ 
कुअगजों की बहु कष्टदायिता । 
बता रहो थी जन-नेत्र वान को । 
स्व-कटकों से स्वयमेव सबेदा। 
बिदारता हो बदरी-द्रुभावल्ली ॥४३॥ 
समस्त-शाखा फल फूल मल को । 
सपन्नवों को मदुता मनोज्ञता। 
प्रफुन्न होता चित था नितान्त ही । 
विलोक सागोन संगीत सांगता ॥४४॥ 
नितान्त ही थी नभ-चुम्बनोत्सका । 
समुच्नता-पादप की संपत्ति थी। 
ख़गादि की थी अनुराग-बद्धिनी । 
विशालता-शाल-विशाल्-काय की ॥४५॥ 





नंवमंलग ७ 





स्वगात की श्यामलता प्रभूद से | 
हरीतिमा से घन-पत्र-पूंज की । 
अछिद्र छायादिक. से बनस्थली । 
तमोमयी सी करता तमाल था ॥४६॥। 


बिचित्रता दशेक-बृन्द दृष्टि में । 
सदा समुल्यादन में समय था । 
सददप नीचा तरुपुंज को दिखा। 
. स्व-शीश उत्तोद्नन वाल-बुन्द का ॥४७॥ 


सुपक पीले फल-पुँज ब्याज से । 
अनेक बालेन्दु स्वअक में उगा । 
ब्ध्क किन, 
उड़ा दल्धों ब्याज हरो हरी ध्वजा । 
नितान्त केला कल-केलि-लग्म था ॥४८॥ 


स्व॒कीय पुष्पावलि रक्त-ब्ण से। 

विहंग भ्रगादिक को अश्रमा भ्रमा | 
अशकितों सा बनमध्य था खड़ा । 

प्रबचना-शील विशाल शाल्पत्नी ॥४६॥ 


बढ़ा स्व-शाखा मिस हस्त प्यार का। 

दिखा घने-पल्नव की' हरीतिमा । 
परोपकारी-नजनतुल्य सबंदा । 

अशोक था शोक स-शोक मोचता ॥४०:। 


विपुः्घध-कारी सित-पीत-वर्ण के। 

सुगध-शाली बहुशः सु-पुष्प से । 
असख्य-पत्रावलि की हरीतिमा। 

सरजिता थी तरुपारिजात की ॥५१॥ 


१ प्रियप्रवाल 


समीर-संचालितपत्र-पंणन में । 
स्वगात की मत्तकरी-विभूति से | 

बिधुग्ध हो बिहवलता-विशिष्ठ था । 
मधूक प्राणी गधुपान-मत्त सा ॥५२। | 


प्रकाएडता थी बिश्वु कीत्ति-बद्धिनी | 
अनन्त-शाखा-बहु-ब्यापमान थी | 
प्रकाशिका थी गति बायु रीतिशः । 
विद्ञोलता-पीपल-पल्लवोरूवा ॥१३॥। 
असंख्य-न्यारेफल पुंजसे सजा।: 
प्रभूत-पत्रावज्षि में निम्न सा। 
प्रगाह-छाया-मद ओऔ जगनयस । 
विदनुकारी-बट था बिराजता ॥५४॥ 
महा-फर्लोवान बनस्थली बनी। 
“जता रही थी जन-बुद्धि-मन्त को । 
_ महान-सोभाग्य प्रुझे प्रदान में। 
प्रयोगिता है पसोपयोगिता ॥५५॥ 
सदेव देके बिष बीज व्याज से | 
स्वकीय-मीठ-फल के सम्ह को । 
दिखा रहा«था शरु बृन्द में खड़ा । 
स्व-आततायीपन पेड़ आत का ॥५६॥ 
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पन्दाक्रान्ता छन्‍्द । 
प्यारे-प्यारे-कुसम-कुख से शोभमाना अनूठी । 
कःली नीखी हरित रंग की पत्तियों से सजीतली । 
फेली सारी बन ऋवति में बायु से डोलती थीं । 
नाना-बेली मदुल-लतिका ओ खलामा-लतायें॥ ५७ || 


नवम सग '&& 
्््ः वंशस्थ-छुन्द्‌ 
स्व-सेत-आभा-मय दिब्य पुष्प से । 
बसु धरा में अति-मुक्त सज्ञका। 
विराजती थी बन में बिनोदिता । 
महान-मेधाविनि-माधवी-ल्ता ॥४८॥ 


ललामता कोमलता घ्वकीय से । 
अनूपवा पेलव पत्र-पुज से। 
स्वलोचनों को करती प्रल॒ब्ध थी। 
*प्रलोभनीया-लतिका लवग की ॥५६॥ 


स-मान थी मेदिनि में | बिलुणिठिता । 
प्रबंचिता हो प्रिय चारु-अक से । 
तमाल के से असितावदात की। क्‍ 
प्रियोपमा श्याम-लता मियंगु की ॥६०॥ 
कहीं शुयानरा महि में स-चाव थी। 
बिलम्बिता थी तरु-बृन्द में कहीं । 
सुबर्श-मापीफल लाभ कामुका । 
तपोरता कानन रक्तिका लता ॥६१॥ 
स-लालिमा में फलकी लगी लखा। - 
बिल्लोकनीया-कमनीय-श्यामता ै। 
कहीं भल्ती है बनती कुषस्तु भी। 
बता रही थी यह मजु-गुजिका ॥६२॥ 


द्रतवित्लस्बित छुन्द्‌ 
नव निकेतन दिव्य-हरीतिमा । 
जनयिता सुरली-मधुपूरिता । 





१०० प्रियप्रवास 


बिपुलता संग था बन में लसा । 
भवन भावुकता तर बंगुका ॥६३॥ 


बहुमलुब्ध बना पशु-पन्द को 

बिपिन के तृण-खादक-जतु को । 
वृण-समा कर नीलम नीसतिमा । 

मसण थी वृण-राजि विराजती ॥६४॥ 


तरू अनेक उपसस्‍्कर सज्जिता । 
अति-मनोरम-काय अक़टका । 
छवबिवती करती' बन-भूमि थीं । 
कुसमिता-फलिता बहु-काड़ियाँ. ॥६५॥ 


शिखरणी छुन्द्‌ 
अनूठी आसा से सरख-सुखमभा से सुश्स से। 
बना जो देती थी वहु गुणमयी भू बिपिन की। 
निराले फूलों की बिविध दुलवाली अन्नुपमा। 
अड़ी बुटी नाना बहु फल्वती थों बिलसतों ॥६७॥ 
द्रतविल्लस्बित छुन्द्‌ 


सरसतालय सन्दरता सने । 


अंकुर-मजुल से तरूचपुज के 
बिपिन में सर थे बहु सोहते । 


सल्िल से लसते मन मोहते ॥६७॥ 


लस रही लहरंरसमल थीं । 


सब सरोबर के कलअकछ् में। 
प्रकृति के कर थे लिखते प्रनों। 


कल कथा कमनीय-ललामता ॥६८॥ 


नवम सग १०९१ 


दुतिमती दिननायक दीप्ति से । 
संदुति बारि सरोबर का बना। 
अतिअनूपम कान्वि निक्रेत था। 
कुलिश सा कल-उज्ज्वल्न-काँच सा ॥६६ 
प्रम-स्निग्ध मनोरम पत्र में । 
सुविक्से जलजात-समह से । 
सर समस्त अलक्ृत थे हुए। 
लसित थीं दल्ल पे कमज्ञासना ॥७०॥। 
बिकच-वारिजःपुज विज्ञोझ के। 
उपजती /उर में यह कल्पना । 
बहु-प्रफुन्नित लोचनं-चारु से। 
बन-छटा लखते सरबृन्द हैं ॥७१॥ 
बशरूपथ छन्‍्दडू 
सुकूल-वाली कलि-कालिमापहा । 
विचित्र-लीला-मयि बीचि-संकुला | 
बविराजमाना बन एक ओर थी। 
कलामयी केलिवती-कलिन्दजा ॥७२॥ 
असेत-घारा सरिता-सकानित में। 
सुसेतता ही मिलिताप्रदीक्षि की । 
दिखा रही थी दुति नीख-कास्त में । 
समन्विता हीरक-ज्योति-पुंजग सी ॥७३॥ 
बिलोकनीया नभ_नीलिमा समा । 
नवास्वृदों की कल कालिमोपमा । 
तीसी कुछुमोप्रमेय थी। 
कलिन्दजा को कम्रनीय श्यामता ॥७४॥ 






१०२ प्रियप्रवास 


न बास किम्बा विष-कालिनाग से । 
प्रभाव से भूधर के न भूमि के। 
निवाम्त ही केशव-ध्यान-मग्न हो । 
 प्तगजा थी असितांगिनी बनी ॥७४॥ 





बुद्बुदा फेन-युता सु-शब्दिता । 
अनन्त-आवत्ते-्मययी  प्रफुल्लिता । 

अनुपता-अन्वित थी भवाहिता। 
तरगमालाकुलिता-कलिन्दना ॥७६॥ 


प्रसनवाले, फल्-भार से नये । 
अनेक थे पादक कूल सोहते। 
स्वद्धायया वे करते प्रगाढ़ थे। 
दिनेशजा-अक-प्रसूतश्यामता_ ॥७७॥ 


कभी खिले-फूल्ल गिरा प्रवाह में 
कलिन्दना को करता स-पुष्प था। 
गिरे फलों से फल-शोभनी उसे | 
कभी बनाता तर्क का समह था ॥७८॥ 


बिलोक ऐसी तरुयन्द की क्रिया 

छिवार होता यह था स्वभावतः 
कृतजता से नत हो सन्प्रेम वे। 

पतंगजा-पूजन में प्रवृत हैं ॥७६॥ 


प्रवाह होता जब बीचि-हीन था। 

रहा दिखाता बन-अन्य अक में । 
परन्तु होते सरिता तरगिता । 

स-बृक्त होता बन था सहस्रक् ॥८०॥ 


नंवभसरं १०३ 





न बाप को है पड़ती कुमारिका। 
प्रतति होती महती विल्लोक के। 
तमोमयी सी तनया-तमारि को ॥८१॥ 


मालिनी छुन्द 
कलित-करण-माला, विम्ब-पौंदय्य-शाली । 
सु-गगन तल-शोभी दिव्य दायापती का। 
छवि-मय करती थी दशेकों के हगों को । 
जब रवितनया ले अक में क्रीढझती थी ॥८२॥ 
है 
वंशस्थ छुन्द्‌ 
हर तमा मा बिक व सा। 
मनोज्ञतवा की रमणोय-भमि सा। 
विचित्रता का शुभ-सिद्ध-पीठ सा । 
प्रशान्त-बून्दाबन दशेनीय था ॥८झरे॥ 


फ्लेलकारी खग-बुन्द-कूजिता । 
सदेवसानन्द-मिलिन्द-गु जिता... । 
रहों सकुर्णे बन में बिराजिता । 
प्रफुल्लिता पल्लविता लुतामया ॥८४७॥ 


समस्त-शाखा नहिं हस्त के समा। 
. प्रसारिता थीं उपपत्ति के बिना । 
प्रलुब्ध थी पादप को बना रही | 
लता-समालिंगन-लाभ-लालसा ॥८५॥ 


कई. निराले-तरुचार अंक में। 
लुभावने-पन्नव-लजाल थे ल्से । 


१८४७४ प्रियप्रवार 
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सदेव वे थे करते बिवद्धिता 
स्व ल|लिमा से बन को लद्धामता ॥८६॥ 


प्रमूनशोभी तहपुजनअक में । 

लता अनेकों लप्णी प्रफुल्लिता । 
जहाँ तेहाँ थीं बन में विराजिता ! 

स्मिता समालिंगित कामिनी समा ॥८७॥ 


अतीव-लालित्य लिये स-दल्िता । 

कहीं स-एलालतिका-लवंग थी । 
कहीं लसी थी महि म॑जु अक में । 

सु-लालिता सी नव मापवी-लता ॥८८॥ 


समीर संचालित-म द-मद हो । 

कहीं दलों से करता स-केलि था। 
प,्रसन-बषो-रत था, कहीं हिला । 

स-पुप्प शाखा-स लवा-प्र फुल्िता. ॥56॥ 


कहीं उठाता बहु-मजु-तीचि था। 

कहीं खिलाता कलिका प्रश्नून था। 
बड़े अनठेपन साथ पास जा । 

कहीं हिलातवा कमनीय कम था ॥॥&०॥ 


झसेत ऊदे अरुणाभ बेंगनी । 

हरे अबीरी सित पीत सदली। 
विचित्र-्वेशी बहु अन्य बे के। 

विहष्ग से थी लसिता बनस्थली |॥॥६१॥ 
विभिन्न-आभा रुत-रग-रूप के। 

विहश्गमों का दल ब्योम-पंथ हो । 





शव 
नवमं लग १०४ 





स-मोद आता जब था दिगत से | 
बिशेष होता बन का बिनोद था ॥६२॥ 


स-मोद जाते जब एक-पेड़ से। 

द्वितीय को थे करते बिमुग्प थे। 
कलोल में हो रत मज्जुबोलते। 

बिहेंग नाना रमणीय रग के ॥६१॥ 


छुटामयी कान्तिमती मनोहरा | 

स-चन्द्रिका से निजनील पुच्छ के । 
सदा बनाता बन को स-कानन्‍्त था । 

कलापियों का कुल केकिनी लिये ॥६४॥ 


कहीं शुकों का दल्व बेठ पेड़ की। 

फली सु-शाखा पर केल्ि-मत्त हो । 
अनेक मीठे फल्ल खा कदश को 

निपातता मेदिनि में समोद था ॥६५॥ 


कहीं कपोती स्र-कपोत को लिये। 
बिनोदिता हो करती बिहार थी। 
कहों सुनाती निज-कत साथ थी | 
स्व-काकली को कल कंठ-कोकि ज्ञा ॥६॥ 


कहीं महा-प्रमिक था पपीहरा। 

कथा-मयी थी नव शारिका कहीं। 
कही कला लोलुप थी चक्रोरिका | 

ललामता आलय-ज्ाल थे कहीं ॥&७॥ 


पहा-कदाकार बड़ेभयावने । 
सुहावने सुन्दरता निकेत से । 


१०६ प्रिय-प्रवास 
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बनस्थज्ञी में पशु-बृन्द थे घने । 
अनेक लीला-मय भी लुभावने ॥।६८॥ 
निवान्त-सारल्‍्य-मयी-घुमेत्ति में । 
मिली हुई कोमलता सु-लोपता | 
किसे नहीं थी करती बिगोहिता । 
सदंगता सुन्दरता-कुरंग की ॥६६॥ 


असेत-आँखें खनि-भूरि भाव की । 

सुगीत न्यारीगति को अनूपता। 
मनोहरा थी गमगगातगमाधुरी। 

सधारियों अंकित नाति पीतता ॥१००॥ 
असेत-रक्तानन-बान ऊधमी ।ै 

प्रलम्ब लांगूल विभिन्न लोम के। 
कहीं महा-चचंत कूर कोशली । 

असखूय शाखा मग का समृह था ॥१०१ 
कहीं गठीलेअरने अनेक थे। 


स-शक भूरेशशकादि थे कहीं। 
बड़े घने. निजेन बन्य भमि में । 


विचित्र चीते चल्च चक्तु थे कहीं ।१०२॥ 


सुहावने पीवर्ओआव साहसी । 
प्रकत्त गामी पृथुलागगोरबी । 
बनस्थज्ञी बीच. विशाल बेल थे। 


बड़े बली उमन्नत-बत्त बिक्रमी ॥१०३॥ 


' दयादती पृएण भरी पयोगयी | 
सुझनना सौम्य-दगी समोदरा। 


मंवमे॑ सथ १०७ 
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बनानत में थीं सुर भी घुशोभिता। 
सभी सबत्सा-सरल्ातिसुन्दरी ॥१०४॥ 


अतीव-प्यारे मृदुतासुमृत्ि से। 
नितान्त-मोले चपलांग कोतुकी । 
हरे भरे कानन बीच कूदते। 
लुभावने कोमल-काय बत्स थे ॥१०५॥ 
बसन्ततिलका छन्द । 
जो राज-पथ-बन मेदिनि में बना था। 
धीरे उसी पर सधा रध जा रहा था। 
हो हो विम्युम्प लखते सह सारथी थे। 
ऊधो छटा बिपिन को अति ही अनूठी ॥१०६॥ 
वंशरूथ छुन्द्‌ । 
परन्तु वे पादप में प्रसून में। 
फलों दलों बेलिलता समह में । 
सरोबरों में सरि में सुल्‍मेरु में। 
खर्गों मगों में बन में निरकुंज में |१०७॥ 


'बसी हुईं एक निगढ़-खिल्नता 
बिलोकते थे निज-सूच्म-दृष्टि से । 
शने; शने; जो बहु गुप्त रीति से । | 
रही उगाती एर में अ्यथा बता ॥१०॥८ 
समस्त शाखा वरु-वुन्द को उन्हें | क्‍ 
प्रतीत होती उस _हस्त तुल्य थी.। 
स-कामना जो नभ ओर हो उठा । 
विपन्न-पाता-परमेश के लिये ॥१०६॥ 


१०८ प्रियप्रवांस 


कलिन्दजा के स-्मवाह को छटा । 
बिहंग-क्रीडा कल्ल नादमाधुरी । 
उन्हें बनातो न अतीव झुग्ध थी । 
अनूपता-वज-लता-बितान को ॥११०॥ 


सरोबरों की सपमा स॒कजता। 
समेरु औ निझेर आदि रम्यता। 

न थी यथातथ्य उन्हें विभोहती । 
अनन्त-सोंदय्य-मयी बनस्थली ॥१११॥ 


भन्दाक्रान्ता छन्दूं । 
कोई कोई बिटप फू थे बारहों भास लाते। 
अआ्रखो पेसे असमय फले पेड़ को देख ऊदधो। 
हो ज्ञाते थे पतित श्रम में किन्तु तत्काल ही वे । 

सारी शंका स्व-मति बल ओ ज्ञान से थे नसाते ॥११५॥ 
बंशल्‍थ छन्द | 

उसी दिशा से जिस ओर दृष्टि थी । 
बिलोक आता रथ में स-सारथी । 

किसी किरादी पट-परीट गोरवी। 

कुण्डली श्यामल काय पान्धथ को ॥११३॥ 


अतीव-उत्कर्थ्ठित ग्वालवाल हो। 

स-बेग जाते रथ के समीप थे। 
परन्तु होते अति दीमलीन थे। 

न देखते थे जब वे मुकुन्द को।॥११४॥ 


अनेक गायें दण त्याग दोड़तीं । 
सब त्स जातीं बर-यान पास थीं । 


नबभ सग १०& 
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॥ परन्तु पाती जब थीं न श्याम को 
बिषादिता हो पड़ती नितान्त थीं ॥११५॥ 


अनेक-गायें बहु-गोपबाल की। 

बिलोक ऐसी करुणामयी-दशा | 
बड़ेसुधी ऊषवय चित्त बीच भी। 

स-खेद थी अकुरिता अधोरता ॥११६॥ 


सु-यान ज्यों ज्यों बलबीर-बधु का । 
समीप था गोकुल ग्राम आ रहा । 
उन्हें दिखाता निज-गृह रूप था। 
बिषाद त्यों त्यों बहु-सृत्तिमन्त हो |!११७॥ 


दिनान्त था थे दिनिनाथ डूबते। 

स-पधेनु आते ग्रह ग्वाल-बाल थे। 
दिगनत में गोरण थी सम्मुत्यिता । 

विषाण नाना बजते स-वेणु थे। ११८॥ 


खड़े हुए. थे पथ गोप देखते। 
स्वकीय-नाना-पशु बन्द का कहीं । 
कहीं उन्हें थे ग्रह-्बीच बाँवते। 
बुला बुला पूरित प्यार ध्कठ से ॥११६॥ 


घड़े लिये कामिनि ओ कमारियाँ। 

अनेक-कूपों पर थीं सुशोभिता 
पषारती जो जबञ्व ले स्व-गेह थीं। 

बजा बजा के निज नूपुरादि को॥१२०) 


कहीं जलाते जन गेह-दीप थे। 
कहीं खिलाते पश्यु को सबम्प्यार थे। 


११० प्रिय-प्रवास 


कील खिनक ला 
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पिला पिला चंचल-बत्स को कहीं । 
प्यस्विनी से पय थे निकालते ॥१२१॥ 


विचित्रलीलाबजदेव गान की! 
मची हुई गोकल बीच धूम थी। 
स-प्रेम गाती जिसको संदेव थी। 
झनेक-कर्म्मोकूल शाणि-मणढली ॥१२२॥ 


हुआ इसी काल प्रवेश ग्राम में | 
शने।! शने।ः ऊघव दिव्य-यान का। 
बिलोक आता जिसको, समुत्सुका । 
बियोग-दग्धा-जन-मएडली.. ह३ ॥१२३॥ 


जहाँ लगा जो जिस काये में रहा । 

उसे वहां ही वह छोड़ दौड़ता। 
समीप आया रथ के प्रमत्त सा। 

बिलेकने को घन-श्याम-माधुरी ॥१२४॥ 
बिलेकते जो पशु-बुन्द पन्‍थ थे। 

तजा उन्हों ने पथ का बिलेकना । 
 झनेक दौड़े ,तम- पेलु बॉधना। 

विहोन-बाधा सरिता-मबाह लों।॥१२५॥ 


पश्‌॒ खिलाते निज-पेतु दृहते। 

प्रदीप जो थे निज-गेह बालते। 
अधीर हो थे सब, त्याग के सभी | 

स-बेग दोड़े, बदनेन्दु देखने ॥१२६॥ 
निकालती जो जल कूप से रहीं। 

स-रज्जु सो भी तज कूप में घड़ा । 


नवम सग १११ 


अतीव हो आतुर दोड़ती गड्ढे। क्‍ 
ब्रजुगना वज्लम को बिलाकने ॥१२७॥। 


तजा किसी ने जल से भरा घड़ा। 

उसे किसी ने शिर से गिरा दिया। 
समस्त दोड़ी छृधि गात की गँवा | 

सरोज सा सुन्दर श्याम देखने |॥१२८॥ 


बयस्क बृहे बह बाल बालिका 
सभी सम्मुत्कण्ठित ओ अधीर हो | 
सबेग आये ढिग गजु यान के। 
स्व-लेचनों की निधि-चारु लूटने ||१२६॥। 


हक. 


उमंग-इबी अनुराग से भरी। 

बिलाक आती जनता सम्ुत्सका । 
पुन+ उसे देख हुई प्रबंचिता । 

महा-मलीना बविमनाति-इष्ठिता ॥१३०॥ 





अधीर होने हरि बन्धु भी लगे। 

तथापि वे छोड़ सके न धीर को । 
स्व-यान को त्याग लगे प्रबोधत्ने । 

समागतों को अति-शान्त-भाव से ॥१३१॥ 


बसंत॒तिलका ऋछनन्‍्द । 


यों हीं प्रबोध करते पुर-बासियों का । 
नाना कथा परम शान्ति-करी घुनाते | 
आये ब्रज्ाधिप-निकेतन पास ऊधों। 
पूरा असार करती करुणा जहां थी ॥१३२॥ 


११६ थियप्रवास 


हे ए परी # हलक वन अनन अगनगनिशिनननी "निननीनििनानन नल वनननननन नमन 4००५५ ५५५०५ कक 5 नमन 


कक . मालिनी छन्द।. 
करुण-नयन बाले खिन्न उद्दिम्न ऊबे । 

ब्रजपति सेंग प्यारे बधु ओ सेवकों के । 
सुअन-सहृद-ऊथधो पास थ्राये यहां हो | 

फिर सदन सिधारे वे उन्हें साथ लेके ॥१३३ 


सफलक-सत ऐसा ग्राम में देख आया 

यक-जन मथुरा ही से बड़ा बुद्धिशाली । 
समधिक चितचिन्ता गोपजों में समाई । 

सब-पुर बहु शका में लगा मग्न होने ॥१३४॥ 


पत्न पल अकुला केदीघे-सदिग्ध होके । 
बिचलित-चित से थे सोचते ग्राम-बासी ! 
वह परम अनूठे रत्॒ को ले गया था | 
अब यह ब्रज आया कोन सा रत्न लेने १३५॥ 





दशम सगे 


दर तबिल्लस्बित छुन्द | 


त्रिघटिका निशि की गत थी हुई । 

सकल गोकुल नीरब प्राय था। 
ककुभ ब्योम समेत शनः शन३। 

तमवती बनती ब्रज भम्रि थी ॥१॥ 


ब्रज-धराधिप्‌ू मौन-निकेत भी। 

बन रहा अधिकाधिक-शान्त था। 
तिमिर भी उसके प्रति भाग में । 

स्व-बिश्वुता करता बिधि-बद्ध था ॥२॥ 


हरि-सुमित्र ऊमागमसूत्र से । 

ब्रज-रसापति द्वार समागता । 
अब नहीं दिखला पड़ती रही। 

ग्रह गता-जगता अति शकिता ॥३॥ 
सकल-श्रांति नसा कर पंथ की । 

कर समापन भोजन को क्रिया | 
हरि सखा अधुना उपनीत थे। 

दुतिभरेसुथरेयक-सम्म॒ में ॥४॥ 


कृश-कलेवर व्यस्त महा दुखी । 
मलिन आनन म्रज्जित-खिन्नता । 
निकट ही उन के ब्रजभूप थे। 
बिकलताकलता-अभिभूत से ॥श॥ 





११७ व्रियप्रवास 
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मन्दाक़ान्ता छून्‍्द । 
आबेगो से बिपुल बिकला शी काया छशांगी । 
चिन्सा-दग्बा व्यथित-हृदया शुध्क-ओष्ठा अधोर। | 
आसीनां थी नि ट पति के अम्ब-नंत्रा यशांदा | 
खिन्ना दीना बिनन बदना मोह-मझा मल्तोना ॥क्ष। 


व्‌ तविल्लम्षित छ्न्द्‌। 


अति-जरा-बिजिता बहु-चिन्तित! | 
विकलता-ग्रसिता सुखाबचिता | 
सदन में कुछ थीं परिचारिका । 
अधिकृता-कृशता-अवसन्न ता ।७॥ 


मुकुर-उज्ज्वल मन्दिर मज्ञु में । 
पलिनता-अति थी प्रतिबिम्बिता। 
प्रमनीरसता-सह-आवता | 
सरसता-सुठिता-युत-बस्तु की ॥८॥ 


परम-आदर्-पूबेक प्रेष  से। 
क्‍ बिपुलबात वियोगन्‍व्यथा-हरी । 
हरिसखा कहते इस काल थे। 

बहु दुखी अनुखी ब्रज-भप से ॥8॥ 


कथन उऊधव का बिनयोमिरा । 

विविध-भाव अनपम में पगा। 
श्रवण थीं करती बन उत्सका | 

कलपती-कपती ब्रजपांगना ॥१०॥ 
निपट-नीरवगेह न था हुआ। 

बरन हो वह भी बहुमौन ही। 


दशम सग १४ 
सुन रहा बलबीर सकीति था । 
सुखकरी सिगरी ज्ज-भूमि को ॥११॥ 
मालिनी छुन्द्‌ । 
निज मथित-कलेमे को करों साथ थामे । 
कुछ सदय यशोदा ने सुनी सक्यातें। 
फिर बहु-विमना हो ब्यग्र हो कपिता हो । 
निज-सुअन-सखा से यों ब्यथा-साथ बोलीं॥ १२॥ 
सन्दाक्रान्ता छुन्दु 
प्यासा प्राणी अवणु करके बारि के नाम ही को । 
क्यों दोदा है पुलकित कभी जो डसे पी न पावे । 
प्यरे द्ोत। नहि तरणि का नाम ही त्राण-कारी । 
नोका हो है शरण जल में मग्न होते जनों की ॥ १३ # 
रोते रोते कुबचर-पथ को देखते देखते ही। 
मेरी आँखे-युगल अति ही ज्योति-हीना हुई हैं। 
केसे ऊधो जग-तम-हरी-ज्योति को वे लद्देंगी। 
जो देखेंगी न खदु-प्ुखड़ा इन्दु-उन्मादू-कारी ॥ १४ ॥ 
ससस्‍्बादां से भ्रवण-पुद भी पूर्ण से दो गये हैं। 
थोड़ा भी हे न श्रव उन में स्थान सन्देश छूटा। 
साय॑ प्रायः प्रति-पल यही एक-बांछा उन्हे हे । 
प्यारी-बातें मधुर-मुख की मुग्ध हो क्यरे खुन में ॥१५॥ 


ऐसे भी थे दिवस जब थीं चित्त में कामनाय। 
सम्बादों को श्रवण करके कष्ट उन्सूलने की। 
ऊधो बीते दिवस अब वे, कामना हैं. बिलीना। 
भोले भाले बिकच मुख की दर्शनोत्करठता में ॥१६॥ 


प्यासे की हे म जल-कण से दूर होती पिपासा। 
समस्यादों से म अभिज्षित शान्ति पाता बियोगी | क्‍ 


११९ प्रियप्रवास 


संतापों मे यद्पि खुख है स्वल्प भी काय्य-कारी । 
जो होती है. तदुपरि ब्यथा दुभंगा सो महा दै॥१७॥ 
मालिनी छन्द 
सत सहज सनेहों का समाधार सा हे। 
सदय हृदय हे ओ सिंधु सोजन्य का हे । 
प्रम सरल हे ओ शिष्ट हे शान्त भी हे। 
वह बहु बिनयी है मच्ति आत्मीयता हे ॥१०॥ 
तुम सम भ्रदुभापो धीर सद्रधु ज्ञानी। 
उस गुण-मय का है दिव्य सम्बाद लाया। 
प्र मुझ दुख-दग्धा भाग्यहीना-महा की। 
यह दुखमय-दोषा वेसि ही हे स-दोषा ॥१६॥ 
हृदय-तल दया के उत्स-सा श्याम का है। 
वह पर-दुख को को था देख उन्मत्त होता। 
प्रिय-जननि उसी को आज हे शोक-मत्रा। 
वह मुख दिखला भी क्‍यों न जाता उसे हे ॥२०।। 
मृदुल-छुसम-सा है ओ दुने दुलसा है। 
नव-किसलय-सा ६ स्नेह के उत्स-सा हे। 
सदय-हृदथं ऊधो स्थाम का हे बड़ा ही। 
अहह दृदय मरा के तुल्य तो भी नहीं है ॥२१॥ 
कर-निकर कला के नाथ के स्निग्ध प्यारे। 
क्‍ प्रतपत कितनी ही बाम को हैं बनाते। 
विधि-बश दुख-दाई काल के कोशलों से । 
कलुषित बनती हे स्वच्छ-प्रीयूष धारा ॥२२॥ 
सन्दाक्रान्ता छुन्द 
मेरे ५यारे ल-कुशल सुस्री ओर सानन्द तो दे १। 
कोई चिन्ता मलिन उनको तो नहीं हे बनाती !। 


उररनाभमलोिनाक 


निज नए 


दशम सगे ११७ 
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ऊधो छाती बदन पर है सलानता भी नहीं तो ? । 
हो जातो है हृद्यतल में तो नहीं बेदनाय ? ॥२३॥ 
मीठे-मेवे सद॒ल नवनी ओर पक्काज्न नाना। 
धीरे प्यारों-सहित सखुत को कोन होगो खिलाती। 
प्रातः पीता सु-पय कजरी गाय का चाव से था। 
हा! पाता है न श्रब उसको प्राण-प्यार हमारा ॥२४॥ 


संकोचो है परम अति हो धोर हे ल्ोल मेरा । 
लजझ्ा होती अमित उसको मांगने में सदा थी। 
जैसे लेके स-रुचि' सुत को अंक में में खिलाती । 
हा ! वैसे ही अब नित खिला कोन बामा सकेगी ॥२५॥ 


में थी सारा-दिवस मुख को देखते ही बिताती। 

हो ज्ञातोी थी व्यथित उसको म्लान ज्ञो देखती थी | 

हा |! ऐसे ही अब बदन को देखती कोन होगी । 
ऊधो भाता-लदश-ममता अन्य की है न होती ॥२६॥ 


खाने पोने शयन करने आदि की एक-बेला। 
जो ज्ञाती थो कुछ दल कभी खेद होता बड़ा था। 
ऊधो ऐसी दुखित उसके देतु क्यों अन्य होगो | 
माता की सी अवनितल भे है अ्र-माता न द्वोती ॥२७॥ 


जो पाती हूँ कुँवर-मुख के जोग में भोग-प्यारा। 
तो होती हैं हृदय-तल में बेदनायें जड़ी ही। 
जो कोई भो सु-फल सुत के योग्य में देखती हूं । 
हो ज्ञाती हू व्यथित-अति ही, द्ग्घ होती महा हूं ॥२८॥ 


जो लाती थीं बिबिध-रँग के मुग्धकारी खिलोने | 
वे आतो हैं. सदन अब भी कामना में पगी सी। 
हा | जाती हैं पलट जब वे हो निराशा-निमग्ना। 
तो उन्मत्ता-लदश मग को ओर में देक्षती हूं ॥२६॥ 


११ट् व्रियंप्रबाषत 


आते-लीला निपुण-तट हैं आज भी बाँच आशा । 
कोई यो भी न अब उन के खेल को देखता हे । 
प्यारे होते मुदित कितने कोतुकों से सदा थे। 
वे आँखों में बिषम-दूव हैं दर्शकों के लगाते ॥३०॥ 
प्यार खाता रुचिर नवनी को बड़े चाव से था। 
खाते खाते पुछक पड़ता नाचता कूदता था। 
प्‌ बात हैं सरस नवनी देखते याद आती। 
हो ज्ञाता है मध॒ुरतर ओ स्तिग्ब भो दर्धकारों ॥३१॥ 
है [| जो बंशी सरस रब से विश्व को मोहती थी । 
सो आले में मलिन बन ओऔ म॒क हो «के पड़ी है । 
जो छिद्रो से अमिय बरसा मूरि थी मुग्धता की | 
सो उनमत्ता परम-बिकल्ा उन्मना हे बनाती ॥३२॥ 
प्यारे ऊधो सुरत करता खाख मेरी कभी हें ?। 
क्या द्वोता है न अब उस को ध्यान बूढ़े-पता का । 
रो रो, हो हो बिकल अपने बार ज्ञो है बिताते | 
“हा | वे सीधे सरज्-शिशु हैँ क्या नहीं य[द आते ॥३१॥ 
केसे भूल सरस-खनि सी भोति की गोपिकाय । 
केसे भूले खुहदपन के सेतु से गांपग्वाले । 
शान्ता घीरा मधरहदया प्रेम-रूपा रखज्ा। 
केसे भूली प्रणव -प्रतिमा-राधिका मोहमग्ना ॥३४॥ 
कैसे बृन्द-ढ़िपिन' बिसरा क्‍यों लता-बेलि भूली । 
कैसे ज्ञी से उतर सिगरी कंज-पंजे गई हैं। 
कैसे फूले बिपुल-फल से नम्र भजात भल्ते 
केसे भूला बिकच-तरू सो कालिंदी कूल वाली ॥३५॥ 
सोती सोती चिह्ठु क कर जो श्याम को है बुलाती । 
_ऊधों मेरी यह सदन की सारिका कान्त-कण्ठा। 
पाल पोसा प्रति-दिन जिसे श्याम ने प्यार से है । 
हा | केसे सो हृद&तल से दुर यों दो गई है ॥३६॥ 


दशम सर्ग ११६ 


कु जो कु जो प्रतिदिन जिन्हें चाव से था चराया। 

जो प्यारी थी परम, ब्त् के लाड़िले को सदाही | 
खिन्ना दीना-बिकल बन में आज जो घूमती हैं । 
'ऊधो कैसे हृदय-धन को हाय ! वे धेनु भूलीं ॥३७॥ 
ऐसा प्रायः अब तक मुमे नित्य ही है जनाता । 

गो गोपों के सहित बन से सदूम है श्याम आता । 

यो ही झाके हृदय तल को बेघता मोह लेता। 
मीठा-मीठा-पुरलि-रव है कान में गज जाता ॥8८॥ 
रोते रोते ठतनिक लग जो आँख जाती कभी है। 

तो वोही में युगल्न-दग को चोंक के खोलती हू । 

प्रायः पेसा प्रति-रजनि में ध्यान होता मुझे है! 

जैसे आ के सुश्नन मुझको प्यार से है जगाता ॥३&॥ 
पैसा ऊधो प्रति-दिन कई बार है ज्ञात होता। 

कोई या है कथन करता लाल आया तुम्हारा। 
आन्ता सी में अब तक गई छार पै बार लाखों! 

हा ! आँखी से न वह बिछुडो-श्यामली-सूक्ति देखी ॥४०॥ 
फूले-कंजो-सदश-हग॒ से मोहते मानसों को। 
प्यारे प्यारे बचन कहते खेलते मोद देते। 
ऊधो ऐसी अल्लुमति खदा द्वाय ! होती मुझे है। 

जैसे आता निकल अबदी लाख हे मंदिरों से ॥४१॥ 
आ के मेरे निकट नवनी लाल्नची, लाल मेरा। 
लीलाये था बिबिध करता धूम भी था मचाता। 

ऊधो बात न यक पल भी हाय ! वे भूलतो हैं । 

हा ! छा जाता युगल-दग में आज भी सो समा है ॥७२॥ 
में हाथों से कुटिल-अलक लाल की थी बनातो । 

पुष्पों को थी युगल-श्रुति के कुण्डलों में सज्ञाती । 


मुक्ताओं को शिर मुकुट में मुग्ध हो थी लगाती । 
पीछे शोभा निरख मुख की थो न फूले समाती ॥४१॥ 


१३५० प्रियप्रधास 


१२० ४>>कफान्ण+ब्न्‍अककआक कर ७७0॥७७०७॥७७७७//शशशशशणशशा सा  अन नदकलकील 3७-५४ >> ९४०५>७५५५७५४ 








मैं प्रायः ले कुखुमकलिका चाव से थी बनाती । 
शोभा-वाले विविध गजरा क्रीट ओ कुण्डलों को । 

पीछे प्यारों सहित इतकों श्याम को थी पिन्हाती । 

ओ उत्फुलला ग्रधित-कलिका तुल्य थी पूर्ण दोती ॥४३॥ 
पैन्हे प्यारेबसन कितने दिव्य-ओभूषणों को। 
प्यारी-घाणी बिहँस-कहते पूर्ण-उत्फुडल दोते। 
शोभा-शाली-सुश्रन जब था क्रीड़ता लदुम मेरे। 

तो पा जाती अमर-पुर को सब सम्पत्ति में थी ॥०५॥ 
होता राका-शशि उदय था फूलता पदुम भी था। 
प्यारी-धारा उमग बहती चारु-पीयूष -की थी। 
मेरा प्याश-तनय जब था गेह में नित्य ही तो। 
बंशी-दवारा मधुर-तर था स्वर्ग संगीत होता ॥४६॥ 
ऊधो मेरे दिवश अब वे हाय | क्‍या दो गये हैं। 

हा | यो मेरे सुल-सदन को कौन क्यों है नसाता | 

वैसे प्यारे-दिवस अब में क्या नहीं पा खकूंगी। 

हा ! क्या मेरी न अब दुख की यामिनी दूर होगी ॥४७॥ 
ऊधो मेर-हृद्थ-तल था एक उद्यान-न्यारा। 
शोभा देती शग्रमित उस में कल्पना-क्यारियाँ थीं। 
प्यारे-ष्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों । 
उत्सादोीं के बिपुल-बिटठपी मुग्धकारी-महा थे ॥४८॥ 
सच्चिन्ता की सरस-लहरी-संकुला-बापिका थी। 
लोनी-लोनी नवल्लन-लतिका थों अनेको-उमंगे। 
धीरे-धीरे-मधुर हिलती बासना-बेलियां थीं। 
“सद्वांछा के बिहग उसके मभंजु-भाषी बड़े थे ॥४&॥ 
प्यारा-प्यारा-घुख खुत-बधू-मौविनी का सलोना। 

भायः दोता उस में फन्न-अम्भोज सा था। 


बेटे दाएा के रह “खुख़ के लाभ की खालखसाय। 
दो जाती थीं बिकच बहुध माधवी-पुष्पिता सी ॥४०॥ 





दशम संघ १२४१ 


प्यारो-आशा-पवन जब थो डोलती स्निग्ध होके । 
तो होती थी अज्ञुपम-छुदा बाग के पादपों की। 
हो जाती थीं सकल लतिका-बेलियाँ शोभनीया। 
सद॒भावों के सुमन बनते सोरभीले-बड़े थे॥५१॥ 
राका-स्वामी-स रस-सुख की दिव्य-न्यारो-कलाय । 
धीरे धीरे पतित ज्ञब थीं स्निग्धता साथ होतों । 
तो आभा में अतुल-छुवि मे ओ मनोहारिता में । 
हो जाता सो अधिक-तर था नन्‍्दनेद्यान से भी ॥ ४२ ॥ 
पेखा प्यार-खरस अरति द्वी रमस्य उद्यान मेरा। 
में होतो हृ'व्यथित कद्ठते आज है ध्वंस द्वोता। 
सूखे जाते सकत्न-तरू दें नष्ट होती लता हे। 
निष्पुष्पा हो बिपुल-मल्रिना बेलियाँ द्वो रहीं दे ॥ १३ ॥ 
प्यारे-पीघे कुसुम-कुल के पुष्प हु दें न खाते। 
भूले जाते बिहग अपनी बोलियाँ है अनूठी। 
हा | जावेगा बिनल अति ही मंज्ञु-उद्यान मेरा। 
जो सींचेगा न घन-तन आ स्नेह-सद्घारि-द्वारा ॥ ४४ ॥ 
ऊधो आदो तिमिर-मय था भाग्य-आकाश मेरा । 
घीरे धीरे फिर वह इुआ स्वच्छ सत्कान्ति-शाली | 
ज्योतिर्माला-बलित उस में चन्द्रमा पक न्यारा। 
प्यारा-प्याय समुद्ति इुआ चित्त-उत्फुन्न-कारी ॥ ४५॥ 
आभा-वाले उस गगन में हाय | दुर्भाग्यता की। 
काली काली झब फिर घटा हैं. महा-घोर छाई। 
ह। | आँखो से सुबिघु जिससे द्वो गया दूर मेरा । 
ऊधो केसे यह दुख-मयी मेघ-माला टल्लेगी॥ ४६ ॥ 
फूले-वीले-बनज-दूलत् सा गात का राभग-प्याय। 
मीठी-मीटी मलिन मन की मोहिनी मंज्जु-बाते । 
साधे-डूबी-अलक जब है श्याम की याद्‌ आठी। 
ऊधो मेरे हृदय पर तो खाँप दे जोड़ जाता॥ ४७॥ 


१५५ प्रियप्रवांस 





न+ नवजजओल #अऑ+ खनन 


हा | से रोके स-दुख जब या सारिका पूछती है। 
बंशीवाला हृदय-ध्न सो श्याम मेश कहा हे। 
तो है मेरे हृदय-तल में शुल॒ सा बिद्ध होता॥ प्र८॥ 
त्योहारों को अपर कितने प्च ओ उत्सवों को । 
मेरा प्यारा-तनय श्रति द्यो-भब्य देता बना था। 
आते दें वे ब्रज अवरनि मे आज भी किन्तु ऊधो। 
दे जाते हैं परम दुख ओ बेदना है बढ़ाते॥ ४६ ॥ 
कैसा-प्यारा जनम दिन था धूम केसी मची थी। 
संस्कारों के समय सुत के रंग केसा जमा था। 
मेरे जी भें उदय जब वे दृश्य है आज होते। 
हो जाती तो प्रबल-दुख से मूर्ति में हु शिल की ॥ ६०॥। 
कालिन्दी के पुलिन पर की मध्य-वुन्दाटवी की । 
फूलोवाले-बिदप ढिग की कुंज की आखयो की। 
प्यारी-लीला-सकल जब है लाल की याद आती। 
तो कैसा है हृदय मत्तता में बता करों उसे दूं ॥ ६१॥ 
मारा मल्लोसद्तित गज को कंस से पोतकी को । 
मेटीं सारी नगर-बर की दानवी-आपदाय। 
छाया सच्चा-सुयस जग में पुण्य की बेलि बोई । 
जो प्यारे ने र-पति-दुखिया-देवकी को छुड़ाया ॥ ६२ ॥ 
जो होती है सुण्य उनके कस्प-फारी दुखों की। 
तो आँख है बिपुल बहता आज भी लोचनों से । 
ऐसी दग्घा परम-दुखिता जो हुई मोदिता है। 
ऊचधो तो हू परम सुखिता हर्षिता आज्ञ में भी ॥ ६३॥ 
तो भी पोड़ा-परम इतनी बात से हो रही दे। 
काढ़े लेती मम हृदय क्यों स्नेह-शीला सखत्री है। 
हो जाती हु स्उतक खुनती हाय ! जो यो कभी हू । 
ता ज्ञाता मम तनय भी अन्य का लाड़िला है ॥ ६४ ॥ 
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में रोती है हृदय अपना कूटती हूं सदा ही। 
हा ! ऐसी ही व्यथित अब क्यों देवकी को करुंगी। 
प्यारे जीव प्रफुलित रह ओ बन भी उन्हीं के। 
धाई नाते बदन दिखला ओर बारेक जाथे ॥९५॥ 
नाना पूजा अपर कितने यत्नद्वारा जरा में। 
मेने ऊधो ! सुझृति बख से एक ही पुत्र पाया। 
सो जा बेठा अरि नगर में हो गया अन्य का है| 
मेरी कैसी, अहृह कितनी, मम्म-बेंघधी व्यथा हैं ॥६६॥ 
पतन्नों पुष्यों रहित बिटपी विश्व में हो न कोई । 
केसी ही हो सरस सरिता घारि-शुन्या न दोवे। 
ऊधो सीपी-सदश न कभी भाग फूटे किसी का । 
भोती ऐसा र्तन अपना आह ! कोई न खोबे ॥६७॥ 
अंभोजों से रहित न कभी अंक हो बापिका का | 
पुष्पो-वाली कलित-लतिका पुष्प-हीना न होवे। 
जो प्यारा है परम-धन है जीवनाधारा जो है। 
ऊधो ऐसे रुचिर-बिटपी शूुल्य बाद्ी न होवें ॥६८॥ 
छीना जावे खकुट न कभी बृद्धता मे फिसी का। 
ऊधो कोई न कल-छुल से छात्र लेले किसी का । 
पुज्ञी कोई जनम भर की गांठ से ख्रो न देवे । 
सोने को भी सदन न बिता दीप के हो किसी का ।॥६&॥ 
उद्धि्मा ओ बिपुल-बिकला क्यो न सो घेंनु होगी । 
प्यारा जैरू अलग जिस की आँख से दो गया है। 
ऊधो कैसे व्यथित-फशणि सो जी सकेगा बतादो । 
जौवोन्मेषी रतन जिस के शीश का खत्रो गया है ॥७०॥ 
काई देखे न सब-ज्ञग के बीच छाया अँधघेरा। 
ऊधो काई न निज-टग की ज्योति-न्यारी गवावे । 
रे रे हो हो विकल न सभी बार बीत किसी के। 
पीड़ाय॑ हो। सकल न कभी मम्मे बेधी व्यथा हो ॥3७१॥ 


दशम खग १्श्प 


मेरी आशा नवल-लतिका थी बड़ी ही मनोश्ञा। 
नीले-पत्त सकल उसके नीलमों के बने थे। 
हीरे के थे कुसुम फल थे लाल मोमेदकों के। 
पन्‍मों द्वारा रखित उसको सुन्दरी डंठियाँ थीं ॥७क्ष। 
पेसी आशो-ललित लतिका दो गई शुष्क-पाया। 
सारी शोभा रतन-जनिता नित्य है नष्ट होती। 
जो आवेगा न अब बज में श्याम-सत्कान्ति-शाली | 
होगी हो के बिरस वह तो सवधा छिनन्‍न मृला ॥८०॥ 
लोह मेरे युगल दंग से अश्चु की ठोर आता। 
रोणे रोये सकल-तन के दग्ध हो छार होते। 
आशा होती नयदि मुझ को श्याम के लोटने की । 
मेरा सूखा-हृद्यतल तो सैकड़ो खंड होता ॥८्श॥। 
'बिन्ता-रूपी मलिन निशि की कौसुदी है अनूडी । 
मेरी जेसी .सुतक बनती देतु संजीवनी है। 
नाना-पीड़ा-मधित-मन के शअथ्थें है शान्ति-घारा। 
आशा मेरे हृदय-मरु की मंज्ु-मंदाकिनी हे॥८श॥ 
पेखी आशा सफल जिससे द्वो सके शान्ति पाऊं। 
ऊधो मेरी सब-दुख-दरी-युक्ति-न्यारी वही है। 
प्राणधारा अवनि-तल्न में हे यही एक आशा। 
मैं देखूंगी पुनरपि चद्दी श्यामली म॒त्ति आँखों ॥८शा 
पीड़ा होती अधिकतर हे बोध देते जञभी दो। 
सन्देशों से ब्यथित चित है और भी दुःघ होता । 
जैसे प्यार-बदन खुत का देख पाऊं पुनः में। 
ऊधो हो के सदय मुझ को यत्न बेदी बतादा॥ूश॥। 
घ्यारेऊधो कब तक तुम्दें बेदनाय खुनाऊं। 
में होती हूं बिरत यह हूँ किन्तु तो भी बताती। 
जो टूटेगी कुंबर-वर के ल्ोटने की सु-आशा। 
तो जावेगा उज़ड़ बज्ञ ओ में न जीती बच्चू गी ॥८५॥ 


श३दे प्रियप्रवास 


बाते सारी श्रवण करके स्वीय-बामांगिनी की। 

धीरे बोले बज-आअवनि के नाथ उद्धिन्न हो के। 
जैसी मेरे हृदय तल में बेदना हो रही है। 
ऊधो कैसे कथन उस को में करू क्‍यों बताऊं ॥<:«॥ 
छाया भू मे निबिड़-तम था रात्रि थी अ्ध बीती । 
पेसी बेला श्रम-बस गया भानशुजा के किनारे। 
जैसे पेठा तरल जल में स्तान की कामना से। 
वैसे ही में तरणि-तनया-घार के मध्य डूबा ॥<ज। 
साथी रोये बिपुल-जनता आराम से दोड़ आई। 

तो भी कोई सदय बन के अकज़ा में न कूदा। 

जो क्रीड़ा में परम-उमड़ी-कालिंदी पर जाते। 

वे भी सारा-हृदय-बल खो त्योग बीरत्व बेठे ॥८८॥ 
जो स्नेह्दी थे परम नित जो प्राण को वार देते । 

वे भी हो के चस्ित विविधा-तकना मध्य डूबे। 
राजा हो के न अ-समय में पा सका में सु-साथी । 

केसे ऊधो कु-दिन अवनि-मध्य होते बुरे हैं ।॥८&॥ 
मेरे प्यारे कुंबर-वर ने ज्यों सुनी कष्ट-गाथा। 
दोड़े आये तरणि-तनया-मध्य तत्काल कछूदे। 
यत्नो-दारा पुखिन पर ला प्राय मेश बचाया। 
कतव्यों से चकित कर के कूल के मानवों को ॥६०॥ 
पूजा का था दिवस्र जनता थी महोत्लाइ-मश्ना। 
पेसी बेला मम निकट आ एक मोटे फरणी ने। 
मेरा दायां-चरण पकड़ा में केपा लोग दोड़े। 
तो भी कोई न मम-द्वित की युक्ति सूकी किसी को ॥६१॥ 
दोड़े आये कवर तबलों ओ कई-उल्मुकों से । 
नाना ठौरों बपुष-अद्दि का कोशलों से जलाया। 

ज्यों हीं छोड़ा चरण उसने त्थीं उसे मोरडाला। 

परीछ्ठे नाना-ज़तन कर के प्राण मेरा बचाया ।॥।&१॥ 
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.. जैसे जैसे कंवर-बर ने हैं किये कार्ब्य-न्यारे। 
वैसे ऊघे।न कर सकते हैं महों विक्रमी भी | 
जैसी मेने गहन उनमे बुद्धि-मत्ता बिलाकी। 
बैसो बृद्धों प्रथित-बविद्युधो मंत्रदों में न देखी ॥ &३ ॥ 
में ही देता चकित नहिं था देख काय्यावबली के । 
जे लीलाय कुंवर लखता, था बही मुग्ध होता । 
में जैसाही खुखित अति था लाल पा दिव्य ऐसा । 
वैसाददी हु दुखित अब में कात्र-कोतदलों से ॥ &४ ॥ 
क्यो प्यारे ने सदय बन के डूबने से बचाया। 
जे यो गाढ़े-बिरह-ढुख के सिन्धु में था डुबेना। 
यत्रौ-द्वारा उरग-मुख के मध्य से क्यों निकाला। 
जे। चिन्ताये-बिबिध भ्रसती आज़ आरके मुझे हैं ॥ 3५ ॥ 

वशस्थ-छन्द्‌ 

निशा सिरानी नभ स्वेत हो गया । 

तथापि पूरी न ब्यथा-कथा हुई । 
परन्तु फेली अवलोक लालिमा। 
स-ननन्‍द ऊधो उठ सदुम से गये॥ &६॥ 


मं तविलम्बित छुल्द 
यदपि ऊधव के ग्रृह-त्याग, से । 
परि-समाप्त हुईं दुख की कथा । 
प्र सदा वह अकित सी री। 
हृदय-मदिर ..में हरि-मित्र के ॥ ६७॥ 


एकादश सगे 
मालत्रिनी छुन्द्‌ 


पक-दिन छब्रि-शाली कार्लिंदी-हूल-शोभी । 
नव-किशलय-वाले पादपो-प्रध्य बेठे । 
मुप्रथित कितनेही गोप को देख ऊधो । 
स-बिनय ठिग बेठे जा उन्हीं के स्वय भी ॥१॥ 


प्रथथ सकल-गोपों ने उन्हें प्यार्द्वारा,। 
बहु-विध-सनमाना भक्ति के साथ पूजा । 

भर भर निज-आँखों में कई बार आँस । 
फिरे कह मृदु-बातें श्याम-स-देश पछा ॥१॥ 


परम-सरसता से स्नेह से स्निग्धता से । 

तब जन-सुख-दानी का सु-सबाद प्यारा । 
प्रबचन-पटु ऊधो ने सबों को सुनाया 

कह . कह बहु बातें शातिकारी प्रबोधा ॥३॥ 


सुन कर निज -प्यारे का सुसबाद, जी में । 
अतिशय-सुख पाया गोप की मंदी ने । 
परपियन्सुधि से ओऑ प्रेम प्रावल्‍य द्वारा । 
. कतिपय-घटिका लों सो रही उन्मनासी ॥॥8॥ 


फिर बहु मदुता से स्नेह से धीरता से । 
सुप्रथित उन गोपों में बड़ा-बद्ध नो था । 
वह ब्रज-घन प्यारे-बन्धु को झ्ुग्धसा हो । 
सु-ललित निजम बातों को धुनाने लगा यों ॥५॥ 
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वशस्थ छुन्द्‌ 
प्र्ेन यीं ही न॑ मिलिन्द बन्द को । 
बिमोहता ओऔ करता प्रल॒ब्ध हे। 
बरच प्यारा उस का सु-गंध ही । 
उसे बनाता बहु-ओति-पात्र हे ॥६॥ 
बिचित्र ऐसे गुण हें ब्जेन्दु में । 
स्वभाव ऐसा उन का अपूष है। 
निवद्ध सी हे जिन में नितान्त ही ! 
ब्रजानुरागी-नन की विम्ुुग्धता ॥७॥ 
स्वरूप होता जिस का न भव्य हे । 
न वाक्य होते जिस के मनोत्ञ हैं। 
अतीव-प्यारा बनता सदेव हे। 
मनुष्य सो भी गुण के प्रभाव से ॥८॥ 
अनूप जेसा घन-श्याम-रूप है। 
तेथेव बाणी उनको रसाल है। 
निकेत वे हैं गुण के, बिनीत हैं । 
विशेष होगी उनमें न प्रीति क्यों ॥६॥ 


सरोज है दिव्य-सुगध-से भरा । 
नुलोक में सौरभवान' स्वण है। 
सु-पृष्प से सज्जित पारिजात है। क्‍ 
मयक है श्याम बिना कलक का ॥१०॥ 


प्रवाहिता जो कमनीय-धार हे। 

कलिन्दजा की भवदीय-सामने | 
विदषिता सो पहले अतीव थी। 

बिनाश-कारी. बिष-काल्िनाग से ॥११॥ 


१३० प्रियप्रधाल 





जहां-सक्रीडामयि उक्त धार है। 

वहीं बढ़ा-विस्तृव. एक कुण्ड हे। 
सदा उसी में रहता शुजग था। 

धुजगिनी संग लिये सहख्रशः ॥१२॥ 


मुठुमेहुह श्वास-समह सप से। 
| कलिन्दजा का केपता प्रवाह था। 
असंख्य फुत्कार प्रभाव से सदा । 

विषाक्त होता सरिता सदम्बु था ॥१३॥ 


दिखा रहा सन्मुख जो कदम्ब है । 

कहीं इसे छोड़न एक बृत्ता था। 
कलिन्दजा-कूल न एक कोस लों । 

हरा भरा था न प्रशंसनीय था ॥१४॥ 


कभी यहाँ का श्रम या प्रमाद से | 

कदम्बु पीता यदि था बिहंग भी । 
नितान्त तो ब्याकुलन ओ विपन्न हो । 

स्वप्राण को सो तजता तुरत था ॥१५॥ 


बुरा यहाँ का जल पी, अनेकशः 

मनुष्य होते प्रतिवर्ष नष्ठ थे। 
कु-मृत्यु पाते इस गौर नित्य थे। 

सहस्रशः कीट पतंग औ पशु ॥१६॥ 


रही न जानें किस काल से लगी । 

ब्रजा पा में. यह व्याधि-दुर्भगा । 
परन्तु बीरेन्द्र-पुंकन्द ने उसे। 

नसा दिया स्वल्प-कपा-कटाक्ष से ।१७॥ 


एकादश खग १३१ 


प्रतप्त हो पूषंण की मरीचि से । 
अनेक-ग्वाले बहु-घेतु को लिये। 
वृषात्ते हो बासर एक श्रान्त से। 
गये किनारे पर अकं-घृत्रि के ॥१८॥ 


परन्त पीके जंर्ल ज्यों सं-पेसू वे । 
कलिन्द की नन्‍्दनि-कूल से बढ़े । 
अचेत वॉहीं सुरभी समेत हो 
जहाँ तहाँ मेद्नि-अंक में गिरे ॥१६॥ 


कड़े इसी ओर स्वर्य इसी घड़ी। 
बजांगना-बल्लभ देव-योग से। 
बचा जिन्होंने अति यत्न से लिया । 
बिनष्ठट होते बहु-आणी-पंंज को ॥२०॥। 


दिनेशना दृषित-बारिपान से। 
बिडम्बना थी यह हो गई यतः 
अतः इसी काल यथाथे-रूप से । 
ब्रजेन्द्र को ज्ञान हुआ फर्णीरद्ध का ॥२१॥ 


स्वजाति को देख अतीव दुदेशा 

बिगरेणा देख बलुष्य-मात्र की । 
विचार के प्राणि-समह-कष्ट को 

हुए समुत्तेजित बीर-केशरी ॥२२॥ 


हितेषणा से निज-जन्म-भूमि की | 
अपार-आवेश हुआ बजेश को। 
बनी महा बंक गेंठी हुई भवे । 
नितान्त-बविस्फारित नेत्र हो गये ॥२३॥ 


१३२ 


प्रियप्रवाख 


इसी घड़ी निश्चित श्याम ने किया । 


सशंकता त्याग अशक-चित्त से । 
अवश्य निवोॉसन ही बिधेय है । 
भ्रुजण का भातु-कुमारि-अक से ॥२४॥। 


अतः करू गा यह काय्य में स्वयं । 

स्वहस्त में प्राण-स्वकीय को लिये । 
स्व-जाति ओ जन्म-धरा निमित्त में । 

न भीत हूगा बिषकाल-सप से ॥२४॥ 


सदा करूगा अपपृत्यु सामना। 

स-भीत हगान छुरेन्द्रबज्ञ से। 
कभी करूगा अवहेलना न में। 

प्रधान धमोड़ू परोपफार की ॥२६॥ 


प्रवाह होते तक शेष-श्वास के। 

स-रक्त होते तक एक भी शिरा। 
स-शक्त होते तक एक लोग के। 

किया करू गा हितसवभूत का ॥२७॥ 


निदान न्यारी-निज-धारणा वेँधे। 

ब्रजेन्दु आये दिन दसरे यहीं । 
दिनेश-आभा इस कालभूमि को । 

बना रही महती-प्रभा ती ॥२८॥ 


ब्यतीत था याम-द्वितीय हो रहा। 
प्रसन्न था व्योम दिशा प्रफुल्ल थी । 
उमगिता थी सित-प्योति-सकुला । 
तरग-माला-मयि-भानु-नन्दिनी ॥२६॥ 
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बिलोक सा .नद सुब्योग मेदिनी । 
खिले हुए-पकज पुष्पिता लता | 
अतीव-उन्लासित हो ख-बेणु ले। 
कदम्ब के ऊपर श्याम जा चहे ॥३०॥ 


कपा सु-शाखा बहु पुष्प को गिरा । 

पुन; पड़े कूद प्रसिद्ध कुण्ड में | 
हुआ समुद्धिन्न भवाह बारि का । 

प्रकम्पकारी रब व्योम में उठा ॥३१॥ 


अपार-कोलाहल ग्राम में मचा। 

बिषाद फेला ब्रज सम्म सदूम में । 
बजेश हो ब्यस्त-समस्त दोड़ते | 

खड़े हुए आकर उक्त कुएड पे ॥३२॥ 


असख्य-प्राणी ब्रज-भप साथ ही । 

स-बेग आये दृग-बारि गमोचते | 
ब्रजांगना साथ लिये सहस्तशः 

बिसूरती आ पहुँचीं ब्रजेश्वरी ॥३३॥ 


द्विदड में ही जनता-अपार से। 
तमारिणा का तट पेणों हो गया 
प्रकम्पिता हो बन-मेदिनी उठी। 
बिषादितों के वहु-आत्ते-नाद से |३४ 


कभी कभी क्रन्दन-घोर नाद को : 

विभेद, होती श्र त-गोचरा रही 
महा-सरीली-्वनि श्याम-बेणु को 

प्रदायिनी शान्ति बिशांदवत की ॥३५॥ 





१३७ प्रिय प्रवास 


ब्यतीत यों ही घटिका कई हुई 
पुनः स-हिल्लोल हुईं पतंगजा। 
प्रवाह उद्धेदित अंत में हुआ। 
दिखा महा अदुश्भुत-दृश्य सामने ॥३६॥ 


कहे फनों का अतिही-भयावना । 

महा-कदाकार असेत-शेल सा। 
बडा-बली-पन्नग-एक अक से। 

कलिन्दजा के कहता “देखा पढ़ा ॥३७॥ 


विभीषणाकार-अनेक-पन्‍नगी . ै। 

कई बड़े-पन्‍नग, नाग साथ ही। 
बिदार के बच्चन पतंग-पुत्रि का। 

प्रमतत से थे कढ़ते शने। शने॥ ॥३१८॥ 


फर्णीश-शीशोपरि राजती रही। 

सु-पर्ति शोभाभयि श्री-पम्ुकन्द की । 
बिकीएेकारी कल ज्योति चक्षु थे । 

अतीव-उत्फुन्न ग्ुखारबिन्द था ॥३६॥ 


विचित्र थी शीश किरीट की प्रभा 

कसी हुई थी कटि में सुकाछनी । 
(कूल से शोमित कान्‍्त कन्ध था। 

विलम्बिता थी वन-माल ग्रीव में ॥४०।। 


अहीश को नाथ बिचित्र-रीति से । 
-हस्त में थे बर डोर को लिये 
बजा रहे थे प्ुरली न जम हर 
प्रवोधिनी-मुग्धकरी-बिमोहिनी. ॥४१॥ 


एकादश सभग । १३५ 


सप्रस्त प्यारा पट सिक्त था हुआ । 
न भींगने से बनमाल् थी बची । 
गिरा रही थीं अलके नितान्त ही | 
अनूपता से ब्र-ब्‌ द-बारी की।.४२॥ 


समस्त सर्पो. सेंग श्याम ज्यों कह़े | 

कल्िन्द को नन्दिनिं के छुअक से । 
खड़े किनारे जितने मनुष्य थे। 

सभी महा शकित-भीव हो उठे ॥४३॥ 


हुए कई म्तित घोर-त्रास से ६ 

कई भगे मेदिनि में गिरे कई। 
हुई यशोदा अतिही-प्रकम्पिता । 

बजेश भी व्यस्त-समस्त हो गये ।|४४॥ 


बिज्लोक होती जनता भयातुरा। 

मुकुन्द ने एक बिभिन्‍न-माग से । 
चढ़ा किनारे पर सर्पयूथ को। 

उन्हें बदाया बन ओर-बेग से ॥४५॥ 


ब्रजेन्दु के अद्श्ुत-बेण-नाद से । 
सतकेसचालन से सृ-युक्ति से । 
हुए वशी-भूत समस्त सप थे । 


न अल्प होते श्रतिकूल थे कभी ॥४६।॥। 
अगम्य अत्यन्त समीप-शैल के। 

जहां हुआ कानन था बजेन्द्र न। 
कुटुम्ब के साथ वहीं अहीश को । 

सदपे दे के बहु-यावना तजा ॥४७॥ 


१९६ प्रियप्रवा .. 


न नाग काली तब से दिखा पड़ा | 

हुई तभी से यय्युनातिनिम ला । 
समोद लौटे सब लोग सदम को । 

प्रमोद सारेबजबीच छा गया ॥४८॥ 


अनेक यों हैं कहते फर्णीश को । 
सबश मारा बन में मुकुन्द ने। 


कई मनीषी यह हैं बिचारते । | 
छिपा पड़ा है वह गत्त में किसी ४६ 


सुना गया हे यह भी अनेक से । 

पवित्र भूता-ब॒ज-भप्ि त्याग के | 
चला गया है वह ओर ही कहीं । 

जनोघघाती विष-दन्त-हीन हो ॥४०॥ 


प्रवाद जो हो यह किन्तु सत्य हे । 

स-गब में हू कहता भफुन्न हो । 
बजेन्दु ने ही बज-ब्याधि है हरी। 

बना फर्णी-हीन पतग्र-पुत्रि को ॥४१॥ 


वही मदहा-धीर असीम-साहसी । 

“पुकोशली मानव-रत्न दिव्य-धी । 
अभाग्य से हे बम से जुदा हआ 

सदेव होगी न ब्यथा अतीव क्यों ॥५२॥। 


मुकुन्द का है हित चित्त में भरा । 

पृगा| हुआ है प्रति-रोम प्रेम में | 
भल्वाइयाँ हैं उनकी बड़ी बड़ी 

भल्षा उन्हें क्यों बम भूल जायगा ॥५३।| 
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एकादश सगे १३७ 





जहाँ रहें श्याम सदा सुखी रहें । 
न भूल जावें प्रिय तात मात को | 
कभी कभी आ मुख मजु को दिखा | 
रहें जिलाते बज-प्राणिि-पुंन को ॥५४॥ 
द्र तबिलञित छुन्द 
निज मनोहर भाषण बृद्ध ने। 
जब समाप्त किया बहु-प्ुग्ध हो | 
अपर एक प्रतिप्ठिलगमोप यों। 
तब लगा कहने सु-गुणावल्ी ॥५५॥ 


बशुरूथ छुल्दू | 
निदाध का काल महा तुरन्त था । 
भयावनी थी रबि-रश्मि हो गयी | 


प्रदी्त थी अभि हुई दिगन्त में । 
ज्वज्ञन्त था आतप ज्वाल-मालसा । 
प्तग की देख महा-प्रचण्डता । 
प्रकम्पिता पादप-पूंज-पक्ति थी ॥४७। 


रजाक्त अकाश दिगन्त को बना | 

बिमदेती बन्‍्य असंख्य बृत्त को । 
मुहमेहः उद्धत हो निनादती | 

प्रवाहिता थी प्रवनाति भीषणा ॥५८॥ 


बिदग्ध हो के कण धूल राशि का । 
हुआ तपे लोह कणों समान था। 


श्श््द्ष प्रियप्रवाल 
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तप्त बालू-इव दग्ध-भाड़ की। 
भयंकरी थी महिरेणु हो गई।॥५६॥ 


असहाय उत्ताप अतीव था हुआ | 

महा समुद्र मलुष्य मात्र था। 
शरीरियों की प्रिय-शान्ति-नाशिनी । 

निदाघ की थी अति-उम्र-ऊष्पता ॥६०॥ 


किसी पघने-पल्लव-वान-पेड़ की। 
प्रगाह-छाया अथवा छुकुज में। 
अनेक पाणी करते ब्यतीत थे। 
द स-व्यग्रता स्वीय दुरनत-काल को ॥६१॥ 


 अचेत सा निद्धित हो स्व-गेह में । 
पड़ा हुआ मानव का समह था। 
न जा रह! था जन एक भी कहीं । 
अपार निस्तन्ध शमस्त ग्राम था ॥६२।। 


स्व-शावकों साथ स्वकीय-नीड़ में । 
अबोल हो के खग-ब॒न्द था पड़ा । 
स-भीत हो दाघ-निदाघ से मनों । 
नहीं गिरा भी तजती स्व-सदृभ थी ॥६३॥ 
सु-कंज में या बर-बुत्त के तले। 
अशक्त हो थे पशु पग्न से पड़े । 
प्रतप्त-भू में गमनाभिशकया । 
मनों पगों को गति त्याग के भथगी ॥६४।। 


प्रचंहलू थी अति-तीब्र घाम था। 
९ 
मुहमेहुः गजेन था समीर का। 


एकादश खग १३७ 





बिलुप्त हो स्व-प्रभाव-अन्य का। 
क्‍ निदाय का भूमि अखड राज्य था ॥६५॥ 
समेत गो-पात्क बत्स पेन्लु के। 
बिता रहे थे दिवसेक शान्ति से । 
मुकुन्द ऐसे अनमनोज्काल को। 
बनस्थिता-एक-निकुजमजु में ॥६६॥ 
परन्तु प्यारी यह शान्ति श्याम को । 
बिनए ओऔ भंग हुई तुरन्त ही। 
कठोर-द्रागत-भूरि-.शुब्द से । 
अजख जो था अति घोर हो रहा ॥६७॥ 


पुन; पुन; कान लगा लगा सुना । 

ब्रजेम्द्र ने उत्यित-शब्द घोर को । 
अतः उन्हें ज्ञात तुरन्त हो गया। 

प्रचढ-दावा वन-मध्य है लगी ॥६८॥ 


गये उसी ओर अनेक-गोप थे । 
स-पेलुओं के कुछ-काल-पू् ही। 
हुईं इसी से निज बंधु-बगे की। 
अपार चिन्ता ब्रज-ब्योम-चन्द्र को ॥६६॥ 


झत॥ बिना ध्यान किये प्रचंडता । 

निदाघ की पूषण की सभीर की । 
ब्रजेन्द्र दौड़े तन शान्तिकुज को । 

सु-साहसी गोपसमृह सग ले ॥७०॥ 


निर्क॑ज से बाहर श्याम ज्यों के | 
उन्हें महा परबेत धूमपज का। 


१४७ ग्रियप्रवाल 





दिखा पड़ा दक्षिण ओर सामने | 
मलीन जो था करता दिगनन्‍त को ॥|७१॥ 


अभी गये वे नहिं अथध कोस थे | 
खर्गीं दिखाने लपर भयावनी । 
. बनस्थल्ी बीच प्रदीप्त बहि की । 
द महुमहुः व्योम-अखड ब्यापिनी ॥७२॥ 


प्रवाहिता उद्धत तीज्र बायु से । 

विधूनिता हो छापे सम्ृत्यिता । 
नितान्त ही थीं बनती भयकरी । 

प्रचढ दावा प्रलयकरी-समा ॥७३॥ 


अनन्त थे पादप दम्ध हो रहे। 

असख्य गाँठें फटती स-शब्द थीं। 
विशेषतः वश-अपार बृत्त की । 

बना महा शब्द-मयी बनस्थली ॥७४॥ 
अपार पत्ती पशु तस्‍्त हो महा । 

स-ब्यग्रता थे सब ओर भागते । 


नितान्त हो भीत सरीझुपादि भी। 
बने, महा ब्याकुल थे पत्ना रहे ॥७५॥ 


समीप जा के वल्यभव्नवधु ने । 

वहाँ महा-भीषण-काएड जो लखा। 
प्रवीर है कौन त्रिलोक-बीच जो । 

स्व-नेत्र से देख उसे न काँपता ॥७६॥ 


प्रचंढता में रवि की दवाप्ति की। 
दुर्तता थी अति ही-विवद्धिता । 


पश्ादश सर्ग १७१ 


प्रतीति होती उस्तको बिलोक के | 
विदग्ध होगी सिगरी-बसुंधरा ॥७७॥ 


पहाड़ से पादप तूल पुँजलों। 

स मूल होते पत्च मध्य भस्म थे। 
बड़े-बड़े प्रस्तर खड वहि से। 

तुरन्त होते तृण-तुल्य दग्ध थे।॥७८५॥ 


अनेक पत्ती उड़ ब्योम मध्य भी। 
न त्राण थे पा सकते शिखाप्रि से । 
सहस्रशः थे पशु थ्राण त्यागते। क्‍ 
पलायनाकांज्ित हो पतंग लों ॥७६॥ 


: ला किसी का पग एूँछ आदि था | 
पड़ा किसी का जलता शरीर था। 
जले अनेकों जलते असख्य थे। 
दिगनत था आत्ते-निनाद से भरा ![८०।॥। 


भयकरी-प्रज्वलितामि की शिखा । 

दिवांधता-का रिणी राशि धूम को। 
बनस्थली में बहु-द्र-ब्याप्त थी। 

नितान्तघोरा ध्वनि आांस-बद्धिनी ॥|८5?॥ 
यहीं बिलोका करुणा-निकेत ने । क्‍ 

स्व-बधुओं को सँग पेन्नु-बत्स के । 
शिखा द्वारा जिनकी शनेः शनेः । 

बिनष्ट संज्ञा अधिकांश थी हुई ॥८२॥ 
निरथे चेष्ठा करते बिलोक के। 

इन्हें ख-रतक्ञाहित अग्नि-गर्भे से। 
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दया बड़ी ही ब्ज-देव की हुई। 
विशेषत) देख उन्हें अशक्त-सा ॥८३॥ 


'अतः सबों से यह श्याम ने कहा ! 
स्व-जाति-उद्धार महान-पम्मे हे। 
चल्लो करें पावक में प्रवेश ओ | 
स-पेन्ु लेवे निज-जाति को बचा ॥८४॥। 


विपक्ति से रक्षण सबे भूत का । 

सह्षाय होना अ-सहाय जीव का । 
उबारना सकठ से स्व-जाति का | 

मन्ुष्प का सर्वप्रधान धम्म हे ॥८५॥ 


बिना न त्यागे ममता स्व-प्राण की । 
बिना न जोखों ज्वलदस़ में पे । 
न हो सका विश्व-महान-काय्य हे | 
न सिद्ध होता भव-जम्म हेतु हे ॥८६॥ 


बढ़ों करो वीर स्व-जाति का भला। 

अपार दोनों बिध लाभ हे हमें। 
किया स्व-कतेब्य उबार जो लिया । 

सु-कीर्ति पाई यदि भस्म हो गये ॥|८<७।। 


शिखाग्नि से वे सब ओरे हैं घिरे । 

बचा हुआ एक हदुरूह-पथ है। 
परन्तु होगी यदि स्वल्प-देर तो । 

अगम्य होगा यह शेष-पथ भी ॥८८।॥| 


अतः न है ओर विलम्ब में मल्ला । 
प्रवत्त हो शीघ्र स्व-काय्य में लगो । 


पकादश सूश .._ १७३ 


न औकात ामभभभ मामा ४४४ ाााााआ॥ल्‍७४७७॥%६६एशशशआ00॥0॥॥॥॥॥७७॥७॥७७८/श८ाएणए 


सन्धेत्नु के जो न इन्हें बचा सके । 
बनी रहेगी अपकीत्ति तो सदा ॥5६॥ 


ब्रजेन्द ने यद्यपि तीब शब्द में। 

किया सम्ुत्तजित सब-गोष को। 
तथापि साथी उनके स्व-काय्य में । 

न हो सके लग्न यथाथे रीति से ॥६०॥ 


निदाघ के भीषण-उ्ग्न ताप से। 

स्व-पैय्ये ये वे अधिकांश खो चुके । 
रहे-सहे को ज्वल्वदप्रिदाप ने। 

किया समुन्मूलन सबे भाँति था ॥६९१॥ 


असहाय होती उनको अतीव थी। 
करात-ज्वाला तन-दग्ध-कारिणी | 
विपत्ति से सकुल उक्त-पथ भी । क्‍ 
उन्हें बनाता भयभीत भूरि था ॥६२॥ 


अत; हुए श्रान्त नितान्‍न्त थे सभी | 

बिलोप होती स॒धि थी शनेः शनेः । 
बजंगना-इज्लम के निदेश से। 

स-चेष्ठ होते भर वे ज्ग्ोक थे ॥६३।। 


स्व-साथियों की यह देख दुदेशा । 

प्रचढ-दावानल में प्रवीर लों। 
स्वय पैंसे श्याम दुरन्त-वेग से। 

चमत्कृता सी बन-मेदिनी बना ॥६४।॥ 


प्रवेश के बाद स-वेग ही कढ़े । 
समस्त-गोपाल्क-पेतु संग वे। 





१४७ प्रियप्रवास 
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द अलोकिक-स्कूति दिखा त्िल्ोक को | 
बसंधरा में कब-कीत्तित्रेत्नि बो ॥६५॥ 





बचा सभों को बल-वोर ज्यों कहे । 
प्रचड-ज्वाला-मय-पथ वो हआ। 
बिलोकते ही यह काणड श्याम को । 
सभी लो आदर दे सराहने ॥६६॥ 


अभागिनी है बज की बसंधरा | 
बड़ेअभागे हमगोप लोऐ हैं। 
अपूरच-छाया यदि शीश से उठी । 
वर्जांगना-जीवन-पाद-पदम की ॥६७॥ 


न वित्त होता धन रत्न डूबता | 

स-भूमि गो-दश-असंख्य छूटता | 
समस्त जाता तब भी न शोक था । 

सरोज सा आनन जो बिल्ञोकता ॥६८॥ 


अतीव-उत्कशिठत स्व-काल हू । 

विलोकने को एक-बार और भी। 
मनोज्ञ-हन्दावन ब्योम अक. में | 

उगे “हुए आनन कृष्णचंद्र को ॥६8॥ 


कक किए 


द्रादश सगे 


भनन्‍्दाक्रान्ता हद । 


ऊधो से यो स-ठुख जब थे भाखते गोप बाते | 
आभीरों का यक-दल नया वाँ डसी-काल आया | 
नाना-बात विरूख उसने भी कहीं खिन्न हो हो। 
पीछे प्यार--सुयश स्वर से श्याम का यो छुनाया ॥१॥ 


द तविलस्बित छुन्द । 
सरस सुन्दरशसावन-मास॒ था। 
घन-रहे नभ में घिर-घूपते । 
बिल्लसती बहुधा जिन में रही। 
छबिवती उड़ती-बक-मालिका [॥२॥। 


घहरता गिरिसानु समीप था। 

बरसता छिति-छू नव वारि था । 
घन कभी रवि-अंतिम-अंशु ले। 

गगन में रचता बहु-चित्र था ॥३॥।। 





नव-प्रभा परमोज्वल-लीक सी। 

गति-मती कुटिला-फशिनी-समा । 
दमकती दुरती घन-अक में । 

विपुलल कफेलि-कल्ा-खनि दामिनी ॥४॥ 


विविध-रूप धरे नभ में कभी । 

विहरता बर्-वारिद-ब्यूह था। 
बरसता बहु-पावन-बारि था । 

वह कभी सरसा करके रसा ॥५॥ 


१७४६ प्रियप्रवासं 


सल्िल-परित थी सरसी हुई । 
उमड़ते पड़ते सस्-वन्द थे। 
कर-सुन्नावित कल समस्त को । 
सरित थी सतप्रमोद प्रवाहिदा ॥९॥ 


बसुमती पर थी अति-शोमिता । 

नदल कोमल-श्याम-तणावज्ञी । 
नयन-रजन थी करती महा । 

अभन्नुपमा-तरु;राजि-हरी तिमा ॥७)। 
हिल, लगे. एटु-मन्द-समीर के। 

सलिल-बिन्दु गिरा छुठि अक से । 
मन रहे किसका न बिमोहते । 

जल-घुले दल-पादप पुंज के ॥८॥ 
विपुल मोर लिये बहु मोरिनी । 

बिहरते सुख से प्न-पिनोद थे । 
जटित-नीलप पुच्छप्रभाव से । 

मणिमयी करके बन-मेदिनी ॥६&॥ 
बन प्रमत्त-समान पपीहरा | 

पुलक के उठता कह प्री कहाँ। 
लख बसत-विभोहिनि-मंजुता । 

उम्ग कक रहा पिकपुज था ॥१०॥ 
स-रव॒पावस-भूप-प्रताप जो । 

सलिल में कहते बहु भेक थे । 
विपुत्च-कींगर तो यथल्न में उसे। 

धुन-लगा करते नित गान थे ॥११॥ 


दादशखग १७७ 


सुखद-पावस के प्रति सब की। 
प्रगट सी करती अति भोति थीं। 
बसमती-अनुराग-स्वरूपिणी । 
बविल्लसती-बहु-बीर-वहूटियाँ ॥१२॥ 


परम-म्लान हुई बहु-बेलि को। 

निरख के फलिता अति-पुष्पिता । 
सकल के एउर में रम सी गई। 

सुखद-शासन की उपकारिता ॥१३॥ 


विविध-आकृति ओ फल फूल की । 
उपजती अवलोक घु-बूटियाँ | 
प्रगट थी महि-मणएडल में हुई 
प्रियकरी-अतिपत्तिपयोद की ॥१४॥ 
यकराशतिपा 


रस-मयी लख बस्तु-असख्य को । 

सरसता लेख भूतल-वब्यापिनी | 
समझा है पढ़ता बरसात में। 

उदक का! रस नाम यथाथे है ॥१५॥ 


मृतक-पआय हुऔई दण-राजि भी। 

सलिश्ष से फिर जीवित हो गुडे । 
फिर झु-जीवन जीवन को मिल्ना 

बुध न जीवन क्‍यों उसकों कंहं ॥१६॥ 


ब्रज-धरा एक बार इन्हीं दिनों । 
पृतित थी दुख-बारिधि में हुई । 
प्र उसे अवलम्बन था मिल्ा। 
ब्रज-विभूषण के श्ुुज-्पयोत का ॥१७॥ 





१४ प्रियप्रवास । 


दिवस एक प्रभभनन का हुआ। 
अति-प्रकोप, घटा नभ में घिरी। 
बहु-भयावह-गाढ़ू मसी-समा । 
सकल-लोक प्रकपित-कारिणी ॥१८॥ 


झशनि-पात-समान दिगनन्‍त में। 

रव विभीषण हो उठने लगा। 
कर बिदारण वायु पुन। पुनः। 

दमकती नभ में जब दामिनी ॥१६॥ 


मथित चालित ताड़ित हो महा । 
अतिशअचंड-प्रभजन-पुंज  से। 
जलद थे दल के दल आ रहे। 
घुमड़ते घिरते ब्रज-घेरते ॥२०॥ 


तरल-तोयधि-तुंग-तरग लो । 

निबिड-नीरद थे घिर घूमते। 
प्रबल हो जिन को बढ़ती रही। 

असितता घनता-रवकारिता ॥२१॥ 


उपजती उस काल प्रतीति थी। 

प्रलये के पन आ ब्रन में घिरे । 
गगन मणठल्व॒में अथवा जमे । 

जलभरे-गिरि-कज्जल॒ कोठिश+ ॥२२॥ 
पृतित थी बज-भूपर हो रही। 

प्रतितति. उरूदारिणि-दामिनी । 
झसह थी इतनी गुरु गजेना | 

सह न था सकता पवि कण भी |।२३॥ 


दादश सगे १४& 
तिमिर की वह थी प्रश्ुता बढ़ी । 
सब तमो-मय था दह॒ग देखता । 
चमकता बर-बासर था बना । 
असितता-खनि-भद्र-कुह निशा. ॥२४॥ 


प्रथथ बंद पड़ी ध्वनि्बाँष के। 

फिर लगा पड़ने जल बेग से। 
प्रलप कालिक-सब-समाँ दिखा | 

बरसता जल-मूसल-धार था ॥२५॥ 


जलद-नाद प्रभंजन-ग्जना | 
रव-महा जल-पात अजस्र का। 
कर प्रकम्पित पीवर प्राण को । 
भर गया ब्रज-भूतल मध्य था ॥२६॥ 


स-बल भग्न-हुईं गुरु-दालियाँ । 

पृतित हो करती बहु-शब्द थीं। 
पतन हो कर पादफ-पुन को। 

क्ण-प्रभा करती शत-खंड थीं ॥२७॥ 


सदन थे सब खडित हो रहे । 

प्रम-संकट में जन-प्राण-ल्या । 
स-बल बिज्जु प्रकोप-प्रमाद से । 

बहु-बिचूर्ित पबतश्रृंग थे ॥१८।॥ 


दिन समस्त गया रजनी हुई । 
फिर हुआ दिन किन्तु न अल्प भी । 
कम हुई तम-तोम-प्रगाहदा । 
न जलपात रुका न हवा थमों |।२६॥॥ 


१५७० प्रशप्रचास 
सब-जल्लाशय थे जलन से भरे। 
इस लिये निशि बासर-मध्य ही । 
जल-मयी ब्रज-मेदिनि हो गशे । 
सपुर-ग्राम लगे बहु डूबने ॥३०॥ 


सर-समग्र हुए सम-ताल के । 

बन गया सर था लघु-गत्ते भी । 
वहु॒ तरग-मयी गरु-नादिनी । 

जलधि तुल्य रहो रबिजा बनी ॥३१॥ 


तदपि था पड़ता जल पूब लौं। 

इस लिये अति-ब्याकुलता बढ़ी। 
विपुल-लोक गये ब्रज-भूप के । 

निकट ब्यस्त-समस्त अधीर हो ॥३२१ 


प्रकृति को कुपिता अवलोक के। 

प्रथम से ब्रज-भूपति ब्यग्र थे । 
विपुल-लोक समागत देख के । 

बढ़ गईं उनकी बह ब्यग्रता ॥३३॥ 


पर न सोच सके वह एक भी। 

उचित यत्र विपत्ति-बिनांश का । 
अपर जो उस ठोर बहुब्ञ थे । 

नहें सु-सम्भति दे वह भी सके ॥३४॥ 


तड़ित सी कछनी कमनीय से । 

कटि कसे, नव नीरद-कान्ति का | 
नवल बालक एक इसी घड़ी । 

जन समागम-मध्य दिखा पड़ा ॥३५॥ 


: हादश संग ... श्पू ह 


ब्रज-विभूषण को अवल्लोक के। 

जन-समूद प्रफुल्#ोिति हो उठा। 
प्रम-उत्सुकता संग प्यार से। 

फिर लगा बदनांबुज देखने ॥३६॥ 


सब उपस्थित-प्राणि-समह को। 
.. निरख के निज-आनन देखता | 
परम-कोमेलता संग श्याय ने। 
यह कहा ब्रज-भूतल-भप से ॥३७॥ 


जिस प्रकार घिरे घन व्योम में | 

प्रकृति है जितनी कुपिता हुई। 
प्रग० है उस से यह हो रहा। 

बिपद का टलना वहुदूर है ॥३८॥ 


इस लिये तज के गिरि-कन्दरा | 

अपर यत्र न हे अब त्राण का । 
उचित है इस काल सयत्र हो। 

शरण में चलना गिरि-राज की ॥३६॥ 


बहुद्री उस में अति-दिव्य हैं। 

अमित हैं उस सेंवरे-कन्दरा। 
निकट भी वह हे सबआम के। 

गमन शीए्र. वहीं अब श्रेय है ॥४०॥ 


सुन गिरा यह बारिद-गात की 

प्रथय तके-वितकेन्महा हुआ। 
फिर यही अवधारित हो गया। 

गिरि बिना अवलम्ध, न अन्‍य है ॥४१॥ 


१५२ प्रियप्रवास 
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पर बिलोक  तमिस्र प्रगाहता । 
तड़ित-पातव प्रभभन-भीमता । 
सलिल-प्लावन वषण-बारि का। 
बिफल थी बनती सब-मत्रणा ॥४७२॥ 


इसलिये फिर पंकज-नेत्र ने। 

यह स-ओज कहा सब गोप से | 
बिन सचेष्ठट हुए तन त्याग से। 

मरण हे थति-चारु सचेष्ट हो ॥४३॥ 


बिपत-संकुल॒ विश्व-प्रपष है। 

बहु-छिपा भवितवब्य रहस्य हे। 
प्रति घटी पत्त सशय प्राण है। 

शिथिल्ता इस हेतु अश्रेय है॥४४॥ 


विपत से वर-बीर-समान जो। 

समर के हित उद्यत हो सका। 
विजय-श्री उस को बहु-काल ही। 

बरण है करती सु-प्सन्न हो ॥४५॥ 


पर त्रिपत्ति बिज्ञोक स-शक हो। 
पशिथिल जो करता पग-हस्त है । 
अवनि हो अवमानित, शीघ्र ही। 
. कबल हे बनता वह काल का ॥४६॥ 


यह धरा, थल हे प्रतिद्रदिता। 
जब उपस्थित सकट काल हो। 
उचित-यत्न स-पैये विधेय है। क्‍ 
उस घड़ी सब-मानव मात्र को ॥४७॥ 


दाद्श सग। १५४३ 





- पु-फल जो मिलता इस काल है | 
समझना न उसे लघु चाहिये । 
बहुत हैं, पड़ संकट-श्रोत में । 
सहस में जन जो शत भी बचें ॥४८॥ 


इस लिये तज निद्य-दिमृढ़ता । 

उठ पड़ो सब लोग स-यत्न हो। 
इस महा-भय-संकुल काल में । 

बहु सहायक जान प्रजेश को ॥४७६॥ 


इस सं-ओज सु-भाषण श्याम से | 

बहु प्रवोधित हो जन-मण्डली । 
गृह गई पढ़ मंत्र-सयक्षवा । 

लग गई गिरि ओर प्रयाण में ॥४०॥ 


बहु-चुनेहह बीर सुसाहसी । 

सबल-गोंप लिये बल-बौर भी । 
समुचित स्थल में करने लगे । 

सकल की उपयुक्त सहायता ॥५१॥ 


सलिल ज्ावन से अब लो बचे । 

लघुबड़े थत्न-उच-अन्ने#> ये । 
सब इन्हीं पर हो स-सतकता | 

गमन थे करते गिरि-अक में ॥५२॥ 


यदि ब्रजाधिप के प्रिय-लाड़िले । 

पतित को कर थे गहते कहीं। 
उदक में घुस तो करते रहे । 

वह कहीं जल-बाहर मग्न को ॥५३॥ 


न जी बनाने ऑल 


१५७ प्रिथप्रवास 
पहुँचते वह थे उन गेह में । 
जन-अफिंचन थे रहते जहां । 
कर सभी सुविधा बहु-भाँति की । ह 
वह उन्हें रखते गिरिअक में ॥५७॥ 


परम ट॒द्ध असम्बल लोक को । क्‍ 
दुख-मयी-बिधवा रुज-ग्रस्त को । 
बन सहायक थे पहचा रहे । 
गिरि छुगहवर में बहु यत्र से ॥५४॥ 


यदि दिखा पड़ती जनता कहीं 

पथ में पड़ के दुख भोगतों 
प्थअ्दशेन थे करते उसे । 

तरत तो उस ढोर ब्रजेन्द जा ॥४६॥ 


जदिलता-पथ को तम गाढृता । 

उदक-पांव पभजन भीमता 
मिलित थीं सब साथ,अंतः घटी । 

दुख-मयी-घटना बहु पथ में ॥५७॥ 


पर सु-साहस से सम््रबन्ध से । 

न्युज-विभषण के जन-एक भी । 
तन न त्याग सका जल-मग्न हो। 

मर सका गिर के न गिरीन्द से ॥४८॥ 


फलद-सम्बल लोचन के लिये । 

यदपि बिज्जु'व्यतीत न और था । 
तदपि साधन में सब-काय्य के । 

सफलता सेंग-श्याम सदा रही ॥५६॥ 


छादश सगे है | 
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प्रम-सिक्त हुआ बपु-बस्र था| 
गिर रहा शिर ऊपर बारिथा। 
लग रहा अति उग्रसमीर था। 
प्र बिराम न था ब्रज-बन्धु को ॥६०।॥ 


पहुँचते वह थे शरबेग से। 

विपत-संकुतल ठोस्समस्त में । 
तुरत थे करते वह नाश भी। 

बिपद-प्रस्तुतु को बर-बीर लीं ॥६१॥ 


लख अलोकिक -स्फूत्ति-सु-दत्तता । 

चकित-स्तभित लोक समस्त थे। 
अधिकतः बँधता यह ध्यानथा। 

ब्रज-विभूषण हैं शतराः बने !।६२॥ 


स-धन गोधन ग्राम-समग्र को । 

जलज-लोचन ने दिन-एक में। 
कुशल से गिरि-मध्य बसा दिया | 

लघु बना पवनादि-प्रमाद की ॥६३॥ 


प्रकृति-क्द्ध रही दिन सात लों | 
क्‍ ६छ प्रमेद हआ न प्रकोप में । 
पर स-यत्र रहे वह पूरब लॉ। 
तनिक-क्लान्ति हैंड न ब्रजेन्द्र को ॥६४॥ 


सब-दरी सिगरी गिरि-कन्दरा । 

निबसते जिन में ब्रजलोग थे। 
बह-सु-रक्षित थी अ्ज-देव के। 
” परम-यत्र सु-चारुप्बन्ध से ॥६५॥ 


१७५६ प्रियप्रवास 


शस्रमणा ही करते सब ने उन्हें | 
सकल काल लखा स-प्रसन्नता । 
रजनि भी उनकी कटती रही। 
स-विधि-रक्षण में ब्रज-लोक के ॥६६। 


लख  अपार-पप्रस-र-गिरीन्द्र में । 

बज-धराधिप के प्रिय-पुत्र का। 
सकल लोग लगे कहने उसे ! 

रख लिया डेंगली पर श्याम ने ॥६७॥ 


जब ब्यतीत हआ दिन सात ओ ! 
मिट गया प्रवनादि प्रकोष भी। 
तब बसा फिर से बज प्रान्त, ओ | 
परम-कीत्ति हुई बल-बीर की॥६८॥ 


अहह ऊधव सो ब्रज भमि का । 
प्रम-प्राण-स्वरूप सु साहसी । 

अब हुआ हग से बहुनद्र हे। 
फिर कहो बिक्तपे ब्रज क्‍यों नहीं ॥६६॥ 


कथन में अब शक्ति न शेष हे । 

विनय हू करता यह दीन लों। 
क्रज-बिभूषणं आ निजननेत्र से। 

दुखदशा. निरखें #ज भूमि की ॥७०॥ 


सलिल-सावन से जिस-भूमि को । 

सदय होकर रक्षण था किया। 
अहह आज वही बज को घरा। 

नयन नीर प्रवाह निमम्न है ॥७१॥ 


द्वादश खग १७४५७ 


वें शरूथ छन्द्‌ । 


समाप्त ज्यों ही इस यूथ ने किया । 
अतीबव प्यारे अपने प्रसंग को। 
लगा सुनाने उस काल ही उन्हें । 
स्वकीय बातें फिर अन्य गोप यों ॥।७२॥। 


बसन्ततिलका छुन्दु । 


बातें बड़ी-मधुर ओ अति ही-मनोज्ञा । 
नानो मनोरम रहस्य-मयी अनूठी । 
जो हैं प्रसत भवदीय मुखाब्ज-द्वारा । 
हैं बांडनोय वह, सब-सुखेच्छुकों की ॥७३॥ 


सौभाग्य हे परमगोकुल के जनों का । 
जो पाद-पकज यहाँ मवदीय आया । 
है भाग्य की कुटिलता बचनोपयोगी | 
होता यथोचित नहीं यदि काय्येकारी ॥७४॥ 


प्राय/ विचार उठता उर-प्रध्य होगा ' 
ए क्यों न बात छुनते हित-कारिणी हें । 
हे मुख्य हेतु इसका नहिं अन्य कोई | 
लो एक श्याम-घन की त्रज को लगी है।।७५॥ 


न्यारी-छटा निरखना हग चाहते हें । 
- है कान को सु-यश भी प्रिय श्याम ही का । 
गा के सदा-सु-गुण हे रसना अघाती । 
सबंत्र रोम-तक में हरि ही रमा है ॥७६॥ 





१५८ प्रिय-प्रवास 


जो हैं प्रबंचित कभी दृग-कण होते । 
तो गान है सु-गुण को करती रसज्ञा। 
हो हो प्रमत्त ब्रज -लोग इसी लिये ही | 
गा श्याम का सुगुण बासर हैं बिताते ॥७७॥ 
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ससार में सकल-काल +-रत्र ऐसे | 

हैं हो गये अवनि है जिन की ऊृतज्ञा । 
सारे अपब-शुण हैं हरि के बताते। 

सच्चे-तरत्न वह भी इस काल के हैँ ॥७८॥ 


जो काय्ये श्याम-घन ने अब लॉ किये हैं । 
कोई उन्हें न सकता कर था कभी भी | 
वे काय्ये ओ वरस-द्रादश की अवस्था । 
ऊदो न क्‍यों फिर न-रत्न म्ुकन्द होगा ॥७६॥ 


बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी । 

छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। 
अत्यन्त प्यार सेंग थे मिलते सबों से । 

वे थे सहायक बड़े दुख के दिलों में ॥८०,। 


हो के बिनम्र मिलते वह थे बड़ों से। 

अज्चात-चीत करते बहु शिष्ठता से। 
बातें विरोध-कर-थीं उन को न प्यारी | 

वे थेन भूल कर भी अभसन्न होते ॥८१॥ 
थे प्रीति-साथ मिलते सब बालकों से । 

थे खेलते सकल-खेल बिनोद-कारो। 
नान; अपूर्बैफलफूल सदा खिला के। 

वें थे बिनोदित-महा उनको बनाते ।|८२॥। 


हादश सर्ग १५६ 
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जो देखते कलह शुष्क-विवाद होता। 

तो शान्त श्याम उसको करते सदा थे । 
कोई बल्ो निबल को यदि था सताता । 

तो वे तिरस्कृत-महा करते उसे थे ॥८३॥ 





होते प्रसन्न-अति थे यदि देखते थे। 

कोई स्व-कृत्य करता अति पीतिसे है। 
यों ही बिशिष्ट-पद-गोरव की उसेक्षा। 

देती नितान्त उन के चित को ब्यथा थी ॥5४॥ 


माता पिता ग्रुरुमनों बय में बड़ों को। 
होते निराद्रित कहीं यदि देखते थे। 
तो खिन्न हो दुखित हो लघु को सुतों को । 
शिक्षा समेत वह थे बहु-शास्ति देते ॥८५॥ 


ये राज पूत्र उन में मद थान तो भी । 

वे दीन के सदन थे अधिकांश जाते। 
पातें-मनोरम सुना दुख जानते थे। 

ओ थे बिमोचन उसे करते कृपा से ॥८६॥ 


रोगी दुखी विपत-आपत में पड़े की | 

सेवा अनेक करते निजे-हस्तसे थे | 
ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया । 

कोई जहां दुखित हो पर बे न होवें ॥८७॥ 


सतान-हीन-जन तो ब्रजबंधु को पा। 

संतान-वान निज को कहते रहे ही। 
सतान-वान-जन भो बज रत्न ही का। 

संतान से अधिक थे रखते भरोसा ॥८८॥ 





१६० ग्रियप्रवा छ॑ 
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जो थे किसी सदन में बल-बीर जाते | 
तो मान वे अधिक थे ल्हते सुतों से । 
थे राज-पुत्र इस हेतु नहीं, खदा वे । 
होते सुपूजित रहे शुभ-कम्मे द्वारा ॥८६॥ 


भू में सदा यदपि हे जन मान पाता | 

ज्याधिकार अथवा पन-द्रब्यद्वारा ! 
होता परन्तु वह पूजित विश्व में हे 

निस्साथ भत-हित औ कर लोक-सेवा ||६०॥ 


थोड़ी अभी यदपि हे उन की अवस्था 

तो भी नितान्त-रत वे इस कम्मे में हैं । 
ऐसा बिलद्योक बर-वोध स्वभाव से ही | 

होता सु-सिद्ध यह हे वह हैं महात्मा ॥६१॥ 


विद्या स-स गति समस्त-सु-नीति-शिक्षा । 

ये तो बिकास भर की अधिकारिणी हैं | 
अच्छा-चुरा मलिन-दिव्य स्वभाव भ में 

पाता &निसगें कर से नर सवेंदा है ॥&२॥ 


स-बोध मतिमान कृपालु ज्ञानी । 
जोब्ध[ज लॉ न मथुरा तज सभ आये। 
तो वेन भत्र बज के जन को गये हैं | 
हैं अन्य-हेतु इसका अति-गढ़ कोई ॥६३॥ 


पूरी नहीं कर सके डचिताभिल्लाषा | 
नाना-महान जन भी इस मेदिनी 

हो के निरस्त बहुधा हृप-नीतियों से । 
लोकोपकार-ब्रत में अवलोक बाधा ॥६४॥ 


दादश संग १६१ 


सनक पलनननन-न न नाननेम 3 ««--+244+क-नपनननननाननगननननननिनान ना धन नननानीभानाननी नितिन. कक. अनीाि>नक+-+ ० “५०मनमककन---ााया कपल» 43 ज-+++ हे जन रन-+-स मनन हलक पजनमभ->े >मकन वा रीकिमकलनानल सके के 3 तन के अनन्‍ननीनाना निगागगाई 2ॉत अत जरिनिशनाक 3 अनरन्‍रीडीए अननननना न 
अननम-+मभकाककननन-+33 


बातें यही समझ बूक विभृद़-सा हो । 
में कया कह न यह हे मुझ को जनाता । 
हाँ एक ही बिनय ह करता स आशा | 
कोई सु युक्ति ब्रज के हित की करें वे ॥६४। 


है रोम-रोम कहता घनश्याम आदे | 
आके मनोहर-प्रभा मुख की दिखादवें। 
ढाल प्रकाश उर को तम को नसावें। 
खोते स्व-ज्योति ह॒ग की दुरति को बढ़ावें ॥६३॥ 


तो भी सदेव*चित्त-से यह चाहता हूँ। 

है रोम-कृप-तक से यह नाद होता। 
संभावना यदि किसी कु-प्पच की हो । 

तो श्याम-मूर्ति ब्रज में न कदापि आवबे ॥६७॥ 


केसे भला स्व-हित की कर चिन्तनायें | 
कोर मुकुन्द हित-ओर न दृष्लि देगा। 
कैपे अश्रेय उसका प्रिय हो सकेगा | 
जो प्राण से अधिक है ब्रज प्राणियों का ॥६८॥ 


सब बात कहके बहु-उन्मना हो। 

आभीर ने बदन ऊथव का विल्लोका | 
उद्गिम्ता छुदता अ-विमुक्त-बांदा 

होती प्रसृत॒ उस की खर-दृष्ठि से थो ॥६६॥ 


“ उधो बिलोक कर के उसकी अवस्था | 
आओ देख गोपगण को बहु खिन्न होता। 
बोले गिरा मधुर शान्ति-करी बिचारी । | 
होवे प्रबोध जिससे दुख-दग्धितों का ॥१०न। 


ग़योदश सर्ग 
बंशस्थ छुल्कु 


विशाल-बृन्दावन भब्य-अक में । ५ 

रही धरा एक अतीव उबेरा। . 
नितान्त-रम्या तृण-राजि-सकुला | 

प्रसादिनो प्राणि-समह दृष्टि की ॥१। 


कहीं कहीं थे बिकसे प्रसून भी । 

उसे बनाते रमणीय जो रहे । 
हरीतिमा में तृणराजि-मंज़ु की । 

बड़ी डठा थीं सिंत-रक्त-पृष्प की ॥२॥ 


बिलोक शोभा उस की समुत्तमा | 
समोद होती यह थी घु-कल्पना । 
सजा बिछोना दरिताभ है विद्या । क्‍ 
बनस्थली बीच विचित्र बस्र का ॥३॥ 


स-चारुता हो कर के छु-रजिता । 
सु-सेतता रक्तिमता-अनूप से । 
बिराजती हे अथवा हरीतिमा ।. 
. स्वकीय-सन्मृत्ति विकाश के लिये ॥४॥ 


बिलोकनीया इसमजु भूमि में । 

जहाँ तहाँ पादक थे हरे भरे । 
अपूबे-छाया जिन के प्रु-पत्र की । 

हरीतिमा को करती भगादु थी ॥५॥ 


श्ध्छे प्रियप्रवाल 


कहीं कहीं था बिमलाम्बु भी भरा । 
महज्जनों के उर सा पियूष-सा । 
विचित्र-क्रीडा निसके सु-अक में । 
अनेक पत्ती करते स-मत्स्य थे ॥६॥ 


इसी धरा में बहु-वत्स को लिये । 

अनेक-गार्ये चरती समोद थीं । 
अनेक बेठी बर-बृत्ष के तले । 

शने) शने! थीं करती जुगालियाँ ॥७॥ 


निनाद-गर्भीर कभी कभी झुना 

इतस्ततः थे बृष मत्त घूमते । 
बिमोहिता थेन्ु-प्रभूत को बना 

स्व-गात की पीवरता अपू्ब से ॥८॥ 


बड़े-सघे-गोप-कुमार सेकड़ों । 

गवादि के रक्षण में प्रदत्त थे । 
बजा रहे थे कितने विषाण को । 

अनेक गाते ग्रुणा थे झुकुन्द का ॥६॥ 


कई अनठे-फल तोड़ तोड़ खा 

बिनोदिता थे रसना बना रहे । 
कई. किसी सुन्दर-बृत्त के तले । 

स-बन्धु बेठे करते प्रमोद थे ॥॥१०॥ 


इसी घड़ी कानन कँज देखते। 

वहाँ पधारे बलबीर-बन्धु भी 
बिलोक आता उन को प्रफुन्निता । 

महा हुईं, गोपकुमार-मएडली ॥११॥ 


श्रयोद्श लगे 4-8। 
बिग बड़े-आदर-भाव से उन्‍हें । 
लगे सभी मापव-हुच पछने । 
बडे-सुधी ऊधव भी प्रसन्न हो । 
लगे समाचार समस्त भाखने ॥१२॥ 


अतीवजत्करिठत-तन्मनस्क हो । 

समस्त ने बृत्त मुकुन्द का सुना। 
अनन्तरोदिम्र मलीन खिन्न हो । 

जनेक ने यों हरि-बंधु से कहा ॥१३॥ 


मुकुन्द चाहे बसुदेव-पुत्र हों । 

कुमार होवें अथवा ब्रजेश के। 
बिके उन्हीं के कर सबं-गोप हैं। 

बसे हुए हैं मन-नेत्र में वही ॥१४॥ 


अहो यही है ब्रम-भमि जानती । 
ब्रजेन्दु को है ब्रजन्देवि ने जना 
रन्‍त तो भी ब्रज-प्राण हैं वही । क्‍ 


हे 


यथाथे गा है यदि देवकांगजा ॥१५॥ 





मुकुन्द चाहे यदु-बंश के बने । 
सदा रहें या वह गोप-दश के। 
न तो सबेगे ब्रज-मम्ति भल वे। 
न भलदेगी ब्रजमेदिनी-- उन्हें ॥१९॥ 


बरच न्‍यारी उनकी गणावल्ी। 
बता रही है यह, पचभत लों। 
न एक का किन्‍्त मलुष्य-मात्र का 
समान है स्वत्व मुकन्द-देव में ॥१७॥ 


१६६ प्रियप्रयास 


कि कक 
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बिना विलोके मुख-चन्द श्याम का । 

अवश्य है म॒ बज की बिषादिता । 
रत सो हे अधिकांश-पीडिता । 
न लोटने से बलदेव-बधु के ॥१८॥ 


दयालुता-सज्जनता-सुशीलता  । 

बढ़ी हुईं है. घनश्याम-मति की । 
द्विदंड भी वे मथुरा न बेठते । 

न ब्यर्थ जो जाल प्रपच-फेलता ॥१६॥ 


सदा बुराहो उस कूट-नीति का | 
जले महापावक में प्रपच सो | 
मनुष्य लोकोत्तर-श्याम सा जिसे । 

न आज लों कोशल से नसा सका ॥२०॥ 
बिडम्बना हे बिधि को बलीयसी । 

अखण्डनीया-लिपि है ललाट की । 
भला नहों तो तहिनाभिभत हो। 

विनष्ठ होता रबि-बंधु कंज क्यों ॥२१॥ 
बसंधरा में बज की मुकन्द का । 

निवांस जो द्वादश-वर्ष लों रहा 
बड़ी-प्रतिष्ठा इस से उसे मिली। 
क्‍ हुआ महा-गोरव गोप-बश का ॥१श॥। 


चरित्र ऐसा उनका विचित्र हे | 


प्रविष्टठ होती जिस में नबुद्धि हे । 
सदा बनाती मन को बिम्रुग्ध है। 


अलोकिकालोक-मयी गणावल्ली ॥श्शा। 


अयोदश सम १६७ 


बे-आदश दिखा नरत््व का। 
प्रदान की हे पशु को मलुष्यता । 
सिखा उन्होंने चित की सम्नच्चता ! 
बना दिया सभ्य समग्र-गोष को ॥२४॥ 





मुकुन्द थे पुत्र ब्रजेश-नन्द के। 
गऊ चराना उन का न काये था । 
रहे जहां सेवक सेकड़ों वहाँ। 
उन्हें भला काननय कौन मेजता ॥२५॥ 


परन्तु आते बन में ध-मोद वे। 

अनन्त-ज्ञानाजेन के ज़िये स्वय। 
तथा उन्हें बांडित थी नितदान्त ही 

बनानत में हिंसक-जन्तु-हीनता ॥२६॥ 


मुकुन्द आते .जब थे अरण्य में। 

प्रफल्ल हो तो करते बिहार थे। 
बिज्ञोकते थे सु-विल्लास बारि का । 

 कलिन्दजा के कल कूल पे खड़े २७॥ 
स-मोद बेठे गिरि-सातू प॑ कभी 

अनेक थे सुन्दर-टश्य देखते। 
वने महा-उत्सुक वे कभी छश। 

बिलोकते निर्भेर-नोर की रहे ॥२८॥ 
सुबोधिका में कल कुज-पुंज में। 

शने! शुनेः थे स-बिनोद घूमते । 
विमुग्प हो हो वह थे बिलोकते। 

लता सपुष्पा मृदु-मन्द-दूलिता ॥२६॥ 


१दे& प्रियप्रवास 
पतग-जा सुन्द( स्वच्छ बारि में । 
स-बन्धुओं के वह तेरते कभी। 
कदम्ब-शाखा पर बेठ मत्त हो। 
कभी बजाते निज-मजुबेशु थे ॥३०॥ 


बनस्थली उबर-अक  उद्धवा । 

अनेक बूटी उपयोगिनी-नढ़ी । 
हुई परिज्ञात रही सुझुन्द को । 

स्वकीय सन्धान-करी सु-बुद्धि से ॥३१॥ 


बनस्थली में यदि थे बिज्ञोकत । 

किसी परीक्षा-रत-पीर-ब्यक्ति को | 
सुबूटियों का उस से झुकुन्द तो । 

स-ममम थे सब-रहस्य जानते ॥३२॥ 


नवीन-दूबां फल-फूल-म्ल॒ कक्‍्या। 
वरच वे वत्तु-अतीव-तुच्छ को। 
विलोकते थे खर दृष्टि से सदा 
स्व-ज्ञान-मात्रा-अभिद॒द्धि के जिये ॥३३॥ 


तृणातिसताधारण को .उन्हें कभी | 

बिलोकते देख निविष्ठ चित्त से । 
बविरक्त होते यदि ग्वाल बाल थे। 

उन्हें बताते यह वो मुकुन्द थे ॥३४॥ 


रहस्य से शन्य न एक-पत्र है। 
न विशर्मं ब्यथे बना दणणेक | 
करो न सकीणे बिचार दृष्टि को 
न धूलि की भी कणिका निरथे है |३४॥ 


अयोदश सग १६& 


बनस्थल्वी में यदि थे विल्योकते । 
कहीं किसी भीषण-दुष्ट-जन्तु को । 
मुकुन्द थे तो उसको निपातते। 
-वीय से साहस से सु-युक्ति से ॥३६॥ 


यहीं बड़ा-भीपण एक ब्यात् था । 

स्वरूप पक्‍रत्यक्षमकीप काल का । 
विशाल-काले उसके शरीर की । 

करालता थी मति-लोप-कारिणी ॥३७॥ 


कभी फरणी जो पथ-मध्य बक्र हो। 

केपा स्व-काया चलता स-बेग तो । 
बनस्थल्ी में उस-काल त्रंस का । 

प्रकाश पाता अति-उग्र रूप था ॥३८॥ 


समेट के स्वीय शरीर सबे को। 

फणा उठा, था जब ब्यात् बेठता। 
बिलोचनों को उस काल दूर से। 

प्रतीत होता वह स्तूप-तुल्थ था ॥३६॥ 


विलोल जिह॒वा सुख से सुहुमहु 

निकालता था जब सप क्रद्ध हो । 
निपात होता तब भूतप्रांण था! 

विभीषिका-गर्ते नितान्त गृह में ॥४०॥ 


प्रतम्ब॒ आतक-मस, उपद्रवी । 
अतीव मोटा यम-दीघे-दए्ढ सा | 
बराल-आरक्तिम-नेत्ररान ओ । 
विषाक्त-फुत्कार-निकेत सप॑ था ॥४१॥ 


१७० प्रियप्रवारू 


जन अवन्‍सककर १ ढफनबममकलाण 


बिलोकते ही उसको बराह की। 
विज्ञोप होती घर बीरता रही । 
अधीर होके बनता अ-शक्त था। 
बड़ा-बल्ली बज शरीर केशरी ॥४२॥ 


असह्ाय होती तस्बृन्द को रहीं । 
विषाक्त-सॉसे दल दम्ध-कारिणी | 
बिच्ण होती बहुशः शिला रही। 
कठोर-उद्न्धन-सपे-गात्र से ॥४३॥ 


झनेक कीड़े प्रशु पक्ति भी कहे। 
बिदग्ध होते नित थे पर्तग लो | 
भयकरी प्राणिसमह-ध्वंसिनी! । 
महादुरातमा अहि-कोपबढि में ॥४४॥ 


अगम्य कान्तार गिरीन्द्र खोह में । 

निवास प्रायः करता श्रुजग था। 
परन्तु आता वह था कभी कभी। 

यहाँ बुश्ुक्ञावश उग्र बेग से ॥४५॥ 


बिराजता सन्मुख जो सु-बृत्त है। 
बड़े-अनूठे जिसके प्रसन हैं । 
बैठे द्वसेक श्याम थे। 
तले इसी पादप के समण्डल्यी ॥४६॥ 


दिनेश ऊँचा बर ब्योम मध्य हो। 
बनस्थल्ली को करता प्रदीम था। 
इतस्ततः थे बहुगोप घूमते । क्‍ 
असंख्य-गायें चरती समोद थीं॥४७॥ 








चयोद्श सर्ग १७१ 





इसी अनूठे अनुकूल-काल में। 

अपार-कोलाहइल आत्त-नाद से। 
मुकुन्द की शान्ति हुईं बिद्रिता 

स-मएढली वे शश-ब्यस्त हो गये ॥४८॥ 


विशाल जो हे बटबृक्त सामने। 
. स्वय उसी की गिरि-शृग-स्पद्धि नी । 
ससुच शाखापर श्याम जा चहे। .. 
तुरत ही साथ बड़ी सतकेता ॥४६॥ 


उन्हें वहीं से दिखला पड़ा वही | 
भयावना-सप दुरम्त-काल सा। 
बड़ी-चुरी निष्ठुरता-समेत जो। 
बविनाशता बन्य-अमभृत-जन्तु था॥१०॥ 


पलो रहे थे उसको बिलोक के | 
असख्य प्राणी बन में इतस्वतः | 
गिरे हुए थे महि में अचेत हो। क्‍ 
समीप के गोप स-घेनु-मणडर्ली ॥५१॥ 


स्व-लोचनों से इस ऋर-काणएड को | 
बिलोक उत्तेजित श्याम हो बये। 
तुरन्त आ, पादप निम्न, दपे से। 
स-बेग दोड़े खल सप॑ ओर वे ॥५२५॥ 


समीप जा स्वीय अपू्व-बेशु को । 

बजा उठे वे इस दिब्य-रीति से। 
_विमुग्ध होने जिससे खगा फणी। 
अचेत-आभीर सचेत हो उठे ॥११॥ 
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बना बशी-भत बिमढ़-सपं को। 
सु-कौशलों से बर-अख्नशत््र से। 
उसे निपाता बज-भूमि-रत्न ने ॥१४॥ 


विचित्र है शक्ति मुझुन्द-देव में । 

प्रभाव ऐसा उनका अपूब है। 
स-जीव होता जिससे सदेव हे । 

नितान्त-निर्जीव बना मनुष्य भी ॥५५॥ 


अचेत हो भू पर जो गिरे रहे। 
उन्हीं सबों ने विविधा-सहायता । 
आअशक की थीं बलभद्ग-बधु की। 
बिनाशने में बिकराल ब्यात् के ॥४६॥ 


कई महीने तक थो पड़ी रही। 
विशाज-काया उस की बनान्त में | 
विलोप पीछे यह चिह्र भी हुआ | 
अधघोपनामी उस क्रस्सप का॥शण। 


हज प्र मे मे 


बनस्थली में बिकराल-मत्ति था। 
दुरन्‍्तता से जिसकी निषीड़िता । 
नितान्त होती पशु-मण्डली रही ॥५८॥ 


प्रमत्त हो, था जब अग्व दौड़ता । 

प्रचडता-साथ प्रभत-वेग से। 
अरणय-भ्‌ू थी तब भरि-काँपती । 

अतीव होती ध्वनिता दिशा रही ॥५६॥ 
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शशादि होते शतशः बिनष्ठ थे। 
सु-पुष्ठ मोटे समर के प्रहार से। 
कड़े-पदाघात बलिष्ठ-बाजि से | 
बिदीण होता बषु बारणादि का ॥६०॥ 


बढ़ा-बल्ी उन्नत-काय-बेल भी। 

बिद्योक होता उस को विपन्न था | 
नितान्त-उत्पीड़न-दशनादि से । 

न त्राण-पाता सुरभी-समह था ॥६१॥ 


पराक्रमी-बीर  बलिप्ठ-गोप भी 
न सामना थे करते तुरण का 
बरच वे थे बनते बिमढह से। 
उसे कहीं देख भयाभिभूत हो ॥६२॥ 


समुच-शाखा पर बृत्तष की किसी । 
तुरन्त जाते चढ़ थे सन्व्यग्रता । 

सुने कठोरा ध्वनि अश्व-धाप की । क्‍ 
समस्त-आभीर अतीव-भीत हो ॥१६३॥ 


मनुष्य आ सम्मुख स्वीय-प्राण को | 

बचा नहीं था सकता प्रयत्न से । 
दुरन्तता थी उस की भयावनी 

बिमहुकारी रब था तुरग का॥६४॥ 


मुकुन्द ने एक विशाल-दण्ढ ले। 

दिनेक घेरा इस बन्य-बाजि को। 
 अनन्तराघात-अजस्॒ से उसे । 

निपात के मेदिनि में गिरा दिया ॥$४॥ 
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विज्ञोक ऐसी बलवीर वीरता । 
अशकता-साहस-काय्ये-द्तता | 
समग्र आभीर बविम्ुग्ध हो गये। 
चमत्कृता हो जनमणठल्तली उठी ॥६६॥ 


बनस्थली कण्टक रूप अन्य भो। 
कई बड़ेक्र बलिप्ठ-जन्तु थे। 
नसा उन्हें भी निज कौशज्ञादि से । 
किया उन्होंने इस को अकण्टका ॥६७॥ 


बढ़ा-बली बालिश ब्योग नाम का । 
बनस्थली में पशु-पाल एक था। 
अपार होता उप्त को बिनोद था । द 
सदेव उत्पीड़न प्राणिपुंञ से ॥६८॥ 


प्रबचना से उस की प्रवचिता । 

अतीव होती ब्रज-गोप-जाति थी। 
अनेक-उत्पात बनानन्‍्त-भूमि में। 

सदा मचाता यह दुष्ट ब्यक्ति था॥६६॥ 


कभी चुराता बृष-वंत्स पेन्ु था। 

कभी .उन्हें था जल्ल बीच बोरता। 
प्रहार द्वारा गुरुयप्टि के कभी। 

उन्हें बनाता वह. अंग-हीन था॥७०॥ 


दुरात्मता थी उस की भयकरी। 
न खेद द्योता उस को कदापि था । 
निरीह गो-बत्स समृह को नसा। 
वृथा छगा पावक कुंज-पुंज में ॥७१॥ 
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अवोध सीधे बहु-गोप-बाल को । 
अनेक देता बनन्मध्य कष्ठ था। 
कभी कभी था वह डालता उन्हें। 
ढरावनी मेरुगुहा निगृढ़ में ॥७२॥ 


बिदार देता शिर था प्रहार से । 
निकाल लेता रसना सन्नेत्र था। 
कभी बड़ी-निदेयता समेत सो। 
बिनास देता बहु-मल्य-प्राण था ॥७३॥ 


प्रयत्न-नाना » ब्रज-देव ने किया। 
सुधारने के हित क्र्र-ब्योम के। 
परन्तु छूटी उस की न दुष्टता। 
न दूर कोई कु-अबृति हो सकी ॥७४७॥ 


न शुद्ध होती उुन्प्रयत् साथ हे । 

न ज्ञान-शिक्षा उपदेश आदि से। 
प्रभावद्वारा बहु-पू्वे पाप के। 

मलुष्य-आत्मा स-विशेष दूषिता ॥७४॥ 


निपीड़िता भ्रू-बज को बिल्लोक के । 
अतीव उत्पीड़न से खलेन्द्र के । 
दिनेक आता लख सामने उसे । 
स-क्रोध बोले वल्षभद्र-बधु यों ॥७६॥ 


सुधार-चेष्ठा सब ब्यथ हो गई। 
न त्याग हू ने कमहति को किया। 
अतः यही हे अब युक्ति उत्तमा। 
तुके निपात॒ भवश्रेय-हेतु. में ॥७७»॥ 
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अवश्य हिंसा अति-निंद्-कम है। 
तथापि क्तेब्यअधान है यही । 
(हे 
न सदम हो पूरित-सपे आदि से। 
बसुंधरा में पनपें न पातकी ॥७८॥ 


पुष्य क्या एक पिपीलिका कभी । 
न बध्य हे जो न अश्रेय हेतु हो। 
न पाप है किंच अपार पुएय है। 
पिशाचकरम्मी-नर का निपातना ॥७६॥ 


समाज उत्पीढ़डक धम्मे-विश्तवी । 
स्व-जाति का शत्र दुरन्त-पातकी । 
मनुष्य द्ोही भव-पराणि-पुंज का। 
न है क्षमा-योग्य बरंच बध्य है॥८०॥ 


क्षमा नहीं है खत्म साथ श्रेयसी। 

समाज-उत्सादक दण्ड योग्य हैं। 
क-कम-कारी नर का जबारना। 

धु-कम्मियों को करता बिपन्न है ॥5१॥ 


अतः अरे पामर सावधान हो। 
समीप तेरे अब काल आ गया। 
न पा सकेगा सल आज त्राण तू । 
सम्हाल में हू तुकभको निषातता ॥८१॥ 
स-दपे थातें सुन श्याम-मत्ति की । 
हुआ महा-क्रोधित ज्योम-बिक्रपी । 
उठा स्वकीया-शुरूदीधे यहिं को। 
तुरन्त मारा उसने बूजेन्द्र को ॥८३॥ 
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अपूर्व-आस्फालन साथ श्याम ने । 
अतीव लबी वह यप्टि छीन ली। 
पुनः उसी यहौटि-प्रहार से किया | 
निपात उत्पात-निकेत ब्योम का ॥८8॥ 


गुणावली हे ग़रुख्ंगौरवों भरी। 

गरीयसी-भूरि शुकुन्द-कीचि हे ! 
उसे सदा संयत-भावसाथ गा। 

अतीव होती चित बीच शान्ति हे ॥८५॥ 


बनस्थली में पूरबीच ग्राम में। 

अनेक ऐसे थत्न हैं सुहावने। 
अपूरबब-लीला बृजदेव ने जहाँ। 

स-मोद की हे मन मुग्धकारिणी ॥८६॥ 
उन्हीं थल्लों को जनता शने! शनेः । 

बना रही है बज-सिद्ध पीठ सा । 
उन्हीं थत्रों की रज श्याम-मूत्ति के | 

बियोग में हे बहु-बोध दायिनी ॥८७॥ 


अपार होगा उपकार लाड़िले। 
निकेत आयें यक् बार और जो | 
प्रफुल्ल होगी बृज-गोप-मणंटली | 
बिलोक आँखों बदनारबिन्द को ॥८८॥ 
मंदाक्रान्ता छंद । 
भ्ीदामा जे अ्ति-प्रियलस्ता श्यामल्ी मृत्ति का था। 
मेघावी जे खकतल्र-बज के बालकों में बड़ा था। 
पूरा ज्यों ही कथन उस का हे! गया झुग्ध सा ही। 
बेला वोही मधुरस्वर से दसरा एक खाला ॥८६॥ 
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मालिनी छंद 
विपुल-ललित लीज्ञा-धोम आमोद-प्याले । 
सकल-कलित-क्रीड़ा औ कला में निराले । 
अनुपम-बनमाला को गले बीच डाले। 
कब उम्ग मिलेंगे ल्लोक लावण्य-वाले ॥६९०॥ 


कब कुस्ुमित कुजों में बजेगी बता दो । 
वह मधु-मय-प्यारी-बाँसरी लाड़िले की । 
कब कल-यम्ुना के कूल बृन्दाटवी में । 
चित-पुलकितकारी चारु आलाप होगा ॥६१॥ 


कब गिय बिहरेंगे आ पुनः काननों में । 

कब वह फिर खेलेंगे चुने-खेल-नाना। 
विविध-रस निमम्रा भाव सौंदय्य-डबी | 

कब वर मुखसुद्रा लोचनों में लसेगी॥६२॥ 


यदि बज-धन थोठा खेल भी खेलते थे। 

तनिक नहि गँवाते चित्त-एकाग्रता थे। 
बहु-चकित सदा थीं बालकों को बनाती । 

अनुपम मृदुता में छिप्रता की कलायें ॥६३॥ 


चकितकर अनूठी-शक्तियाँ श्याम में हैं । 
वर-सब-विषयों में जो उन्हें हैं बनाती । 
बहु कठिन कला में केलि-क्रोड़ादि में भी । 
वह मुकुट सबों के थे मनोनीत होते ॥६४॥ 
सबल-कुशल-क्रीड़ावान भी लाड़िले को । 
निज छल बलनद्वारा था नहीं जोत पाता । 
वहु अवसर ऐसे आँख से हैं बिलोके। .... 
जब कुंवर अकेले जीतते थे शर्तों को ॥६५॥ 
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तदपि चित बना हे श्याम का चारु ऐसा | 
वह निज-्सुहुदों से थे स्वयं हार खाते | 

पह कतिपय-जीते-खेल को थे जिताते। 
सफलित करने को बालकों की उण्गें ॥६६॥ 


वह अतिशय-भूखा देख के बालकों को | 

तरु पर चढ़ जाते थे बड़ी शीघ्रता से | 
निज-कमल-करों से तोड़ मीठे-फलों को | 

वह सन्मुद खिलाते थे उन्हें यत्नद्वारा ७) 


सरस फल अनूठ-ब्यजनों को यशोदा | 
प्रतिदिन बन में थीं भेजती सेवकों से। 
कह कह मृदुबातें प्यार से पास बेठे। 
बज रमण खिलाते थे उन्हें गोपजों को॥&८॥ 


नव किशलय किम्बा पीन-प्यारे दलों से । 

वह ललित खिलोने थे अनेकों बनाते | 
वितरण कर पीछे भूरिसम्पान द्वारा। 

बह झुदित बनाते ग्वाल की मंडली को ॥६६॥ 


अभिनव-कलिका से पुष्प से पकर्ों से । 
रच अल्ुपम-माला भव्य-आभूषणों को | 
वह निज-कर से थे बालकों को पि नहाते | 
बहु-सुखित बनाते यों सखा-बुन्द को थे ॥१००॥ 
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वह बविबिध-कथायें देवता दानवों की। 
अन्ुु-दिन कहते थे भिष्ठता मजुता से। 

वह हँस हँस बातें थे अनूठी सुनाते। 
छुखकर-तरु-छाया में समासीन हो के ॥१०१॥ 


१६७० प्रियप्रवास 


ब्रजघन जब क्रीडा-काल थे मत्त होते। 
तब अभिमुख होती मूृत्ति तल्लीनता थी। 
बहु थल लगती थीं बोलने कोकिलायें । 
यदि वह पिक का सा कुंज में कूकते थे ॥१०२॥ 


यदि बह पषिद् की शारिका या शुकी की । 
श्रति-सुखक्र-बोली प्यार से बोलते थे। 
कल्न-रव करते तो भूरि-जातीय पत्ती । 
दिग-तरु पर आ के मत्त हो बेठते थे ॥१०१॥ 


यदि वह चलते थे हस की चाल प्यररी। 
लेख अनुपमता तो चित्त था मुग्ध होता । 
यदि कलित कलापी तुल्य वे नाचते थे। 
निरुपम पठुता तो मोहती थी मनों को ॥१०४॥ 


यदि वह भरते थे चोकड़ी एण कीसी । 
मृग-गएं समता की तो न थे ताब लाते। 
यदि वह बन में थे गजेते केशरी सा। 
थर थर-केंपदा तो मत्त-मातव्ू भी था ॥१०५॥ 


नवल-फल-दलों ओ पुष्प सभार द्वारा । 
बिरुचित कर के वे राजसी-वस्तु नाना। 
यदि बन कर" राजा बेठ जाते कहीं थे। 
वह छवि बन आती थी बिलोके दगों से ॥१०६॥ 


यह अवगत होता है वहां बंधु मेरे । 

कल कनक बनाये दिव्य आभूषणों को। 
स-मुकुट मन-हारी सबंदा पेन्हते हैं। 

सु-जटित जिनमें हैं रत्ू-आलोकशाली ॥|१०७॥ 


अयोद्श संग । १८१ 








श्रि पर उनके हे राजता छत्र न्यारा । 
सुचमर दुखते हैं, पाट हैं रत्न शोभी। 
परिक-शतशः हैं बस्ध ओ बेशवाले । 
विरचित नभचुम्बी सदम हैं स्वणे द्वारा १०८॥ 


इन सब बविभवों की न्‍्यनता थी नरयां भी। 
पर वह अतुरागी प्रृष्ष हो के बड़े थे। 
यह हरित-तृ्णों सेशोमिता भमि रम्बा | . 
ग्रिय-तर डनको थो स्वणे-पर्यक से भी ॥१०६॥ 


यह अन्लुपम नीला-ब्योम प्यारा उन्हें था । 
अतुलित छविवाले चारू-चद्धातपों से । 
यह कलित निकुज थीं उन्हें भरि-्यारी । 
मम हुृदय-विमो ही -दिव्य-प्रासाद से भरी ॥११०॥ 


समधिक मणि-मोती आदि से चाहते थे। 
विकेसित-कुसुमों को मोहिनी मचि मेरे। 
उसुखकर गिनते थे स्वर्ण आभषणों से । 
वह सुललित पुष्पों के अज्कार ही को ॥१११॥ 


2 ब हुदय हुआ हे ओर मेरे सखा का। 
अहह वह नहीं तो क्‍यों सभो भत्र जाते । 
यह नित नव कु भूमि-शोभा-निधाना । 
प्रति दिवस नहों तो क्‍यों नहीं याद आती ॥११२॥ 


सुन कर वह भाय। गोप के बालकों से। 
दुखमय कितने ही गेह की कष्ठ-गाथा। 
बन तज उन गेहों मध्य थे बेग जाते। 
नियमन हित सारी-समगसंभूत बाघा ॥११श॥ 


१६२ प्रियप्रयास 


यदि अनशन होता अ ओ द्ब्य देते। 
रुज ग्रसित दिखाता ओषधी तो पिद्षाते। 
यदि कलह ब्तण्ठा-बाद की बृद्धि होती। 
वह एछृदु बचनों से तो उसे भो नसाते ॥११४॥ 
बहु नयन दुखी हो वारियारा बहा के। 
पथ-प्रियर का ही आज भी देखते हैं । 
पर सुधि उनकी भी हा ? उन्होंने नहीं ली ! 
वह प्रथित दया का थाम भूज़ा उन्हें क्‍यों ११५) 
पद-रज ब्रज भू हे चाहती उत्सुका 'हो। 
कर परम प्रलोभी बन्द हे पादपों का। 
बढ़ अमित गई है लोक के लोचनों की। 
सरसिज-्मुख-शोभा देखने की पिपासा ॥११६। 
प्रतपित रबि तीखो-रश्मियों से शिखी हो। 
प्रतिपल चित से ज्यों मेघ को चाहता है | 
त्रज्जन बहु तापों साथ सतप्तहोओे । 
घन तन द्वित बोंही हैं समुत्कण्ठ होते॥११७॥ 
नव-जल पर-पारा ज्यों समुत्सन्र होते । 
कतिपय तरू का है जीवनाधार होती । 
हितकर दुख दग्धों 'का उसी भांति होगा । 
नव जलद शरीरी श्याप का सदृप आना ॥११८॥ 
द्र तथिलंबित छंद ! 
कथन यों करते ब्रज की व्यथा। 
गगन-मणडल लोहित हो गया । 
इस लिये बुधऊबंव॒ को लिये। 
 सकल-गोप गये निजरगोह को ॥११७&॥ 
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चतुदश सर्ग 
भन्दाकरान्ता छनन्‍्द । 
कालिन्दी के पुखिन पर था एक-कंजातिरस्या । 
छोटेड्लोटे सु-द्रम उस के मुग्ध-कारी बड़े थे। 
झंको में थीं लिपट लखती उक्त-न्यारे द्रमोँं को। 
शोभावाल्लो-विपुल-लतिका पुष्पमारावनत्ना ॥ १॥ 
बैठे ऊधो मुद्ति-चित से पकदा थे इसोीमें। 
लीलाकारी सल्लिल सरि का सामने सोहता था। 
घीरे घीरे तपन-किरण फैलती थीं दिशा में। 
नना-कीड़ा उम्रग-करतों बायु थी पन्चत्रों से॥२॥ 
छाई बामा-कतिपय इसी-काल कूलाकजा के। 
आशाओं को ध्वनित कर के पांव के नपुरसो से । 
देखी ज्ञाती इन छुविवती-कामिनी खंग में थी | 
भोली-भात्री-छुबद्नि कई खुन्द्री-बालिकाय ॥ ३ ॥ 
नीला-प्यारा-डद्क सरि का देख के एक श्यामा | 
बोली खिन्‍ता बिपुल कन के-अब्य-गोपांगना से । 
कालिन्दी का पुलिन प्लुकको उन्मना है बनाता। 
प्यारों डूबी जलदू-तन की मूत्ति हे याद आतो ॥ ४ ॥ 
श्यामा बातें भ्रवण कर के बांलिका-एक रोई। 
रोते रोते अ्ररुतग उस के हो गये मेत्र-दोनों | 
ज्यों ज्यों लज्जा-बिवश वह थी रोकती वारिधारा । 
वो वो ऑखस-अधिक-तर थे लोचना मध्य आते || ५ ॥ 
ऐसा रोते निरख उस्र को पक-मर्म्मश बोली | 
यो रोवेगी भगिनि यदि तू बात कैसे बनेगी। 
कैसे तेरे-जुगल-हग ए ज्योति-शात्ी श्हेंगे। 
तू देखगो वह छुबि-तयी-श्यामली-मूर्ति कैसे ॥ ६॥ 
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जो यो ही तू बहु व्यथित हो दग्ध होती रहेगी । 

तेरे सूखे-कशित-तन में प्राय कैसे रहेंगे। 
प्यारा-प्यारा-मुद्ति-मुखड़ा जो न तू देख लेगी । 

तो वे होंगे सुखित न कभी स्वर्ग मे भी सिधा के ॥ ७॥ 
मम्मशा का कथन सुन के कामिनी एक बोखी। 

त रोने दे अयि-मम-सखी खेद्तिा-बालिका को। 

जो बालाय बिरह-दव में दग्धिता हो रही हैं। 
आँखों का ही उदक उनकी शान्ति की ओषधी है ।॥। ८ ॥ 
वाध्पो-द्वार बहु-बिध-दुखो बद्धिता-बेदना के। 
बालोओं का हृदय-तभ जो है समाचछुन्त होता। 

तो निद्धि ता तनिक उस की स्लानता है न होती । 
पयन्यों लो न॑ यदि बरस वारि हो, वे दगों से ॥ & ॥ 
प्यारी-बात अ्रवण जिस ने की किसोी-ऋाल में थी । 
न्यूरश्‌-पयारा-बदव जिसने था कभी देख पाया। 

वे होती हैं बहु व्यथित जो श्याम हैं याद आते। 

क्यों रोबेगी न वह जिसके ज्ञीवनाधार वे हे ॥ १० ॥ 
प्यारे-श्राता-छुत स्वज्ञन सा श्याम की चादहतो हैं । 

जो बालाय व्यथित वह भी आज हैं उन्मना दो। 
प्यारा-न्यारा-निज्ञ हंद्य जो श्योम को देचुकी है । 

हा | क्यो बाल[ न वह दुख से दग्घ हो रो मरेगी ॥ ११॥ 
ज्यों ए-बातों व्यथित चित से गोपिका ने सुनाई । 
सारो-बाला करुण-स्वर से रो-उरीं. कम्पिता हो । 

पेसा न्‍्यारा-विरह उनका देख उन्माद-कारी। 

धीरे ऊधो निकट-उनके कुंज को त्याग आये ॥ १२॥ 
आ्यो पाते ही सम-तल-घर्स बारि-उन्मुक्त-धार । 

प। ज्ञाती है प्रमित-थिरता त्याग तेजस्विता को । 

वो ही होता म्रवल् दुख का बेग-बिश्लान्तकारी । 

पा ऊधो को प्रशमित इुआ शलब-गोपी-जञनों का ॥ १३॥ 


चतुदश सर्ग १८४ 


बाते-प्यारी विधिय कह के मान-सस्मान डूबी । 


ऊचधो जी के सुम्तुखि सब ने नम्नता से बिठाया। 
पद्धा मेरे कु वर अब क्‍यों नहीं खद॒म आये। 
क्या वे भूले कमल-पग की प्रेम्मिका गोपियों को ॥१४॥ 
बोले ऊधो खमय-गति है गशूढ़-अज्ञात बेड़ी ! 
क्या होवेगा कब यह नहीं ज्ञीव है ज्ञान पाता। 
आवगे या नअब ब्लज्ञ में आ सकगे बिद्दारो। 
हा | मीमांसा इस दुख-पणे प्रश्ष की क्यों करू में ॥१५॥ 
प्यारा बुन्दा-बिपिन उन को आज भी पूवलों है। 
वे भल्रे हैं न भ्िय-जननी ओ न प्यारे-पिता को। 
वेसही हैं शुरति करते श्याम गोपांगता की। 
बैसे ही है प्रशय-प्रतिमा-बालिका याद आती ॥१६॥ 
प्यारी-बाते कथन कर के बालिका-बालकों की। 
माता की ओ प्रिय-जनक को गोप गोपांगना की। 
मैंने देखा अधिकतर हे श्याम को मुम्ध होते । 
रुच्छुवासों से व्यथित-उर के नेत्र में बारि लाते ॥१७॥ 
सायं-प्रातः प्रति पतल्-घी है उन्हें-पाद आतीं। 
सोते में भी बृुज़-अवनि का स्वप्त वे देखते हैं । 
कुंजो-पुंजों मत मधुप तो सबंदा घृम्तता हे। 
देखा जाता तन भर वहां मोहिनोी-सूक्ति का है॥१८॥ 
दोकफे भी वे क्रज-अबनि के चित्त से यो सनेही । 
क्यों आते हैं. न प्रति-जन का प्रश्न दोबा यही है। 
कोई यो है कथन करता तीन ही कोल आना। 
क्यों है मेरे-कुंचर-चर को कोटिशः कोल होता ॥१&॥ 
दोनो-आँखे सतत जिन की दशेनोत्करिठिता हो । 
जो बारों को कु वर-पथ को देखते दे बिताते। 
वे दो हो के बिकल यदि हे भाखते बात ऐसी। 
तो कोई है न अतिशयता ओ न आश्चय्य दी दै ॥२०॥ 


श्द्व्द प्रियप्रवास 





पे संदप्ता-बिरह-बिधुय गोपियों किन्तु कोई। 
थोड़ा खा भी सुश्त्चि-घर के भर को है न पाता । 

वे जी से हैं अवरनज्ञन के सचथा श्रेय-चाही। 
प्राणों से है अधिक उन को घिश्व का प्रेम प्याश ॥२१॥ 
स्वार्थों को ओ बिपुल-छुख को तुच्छ देते बना है । 

ज्ञो आजाता जगत हद्वित हैँ सामने लोचनों के। 

हैँ योगी लो दमन करते लोक-सेवा लिये वे। 
प्यारी प्यारी हृदय-तक्त की सेकड़ो-छझालसाये ॥२२॥ 
ऐसे ऐसे जगत-हित के कय्यें हैं चच्च आगे। 

हैं. सारेही-विषय जिन के सामने श्याम भूत्ते। 
खच्चे जी से परम-बृत के वे बती हो चुके हैं। 
निष्कामी लो अपर-कृत के कुल-बर्तों अतः हैं ॥२३॥ 
मीमांखाय प्रथम करते स्वीय कच्तव्य की हैं। 
पीछे वे हैँ निरत उस में चोरता साथ होते। 
होके बांछा-विबश अथवा लिप्त हो वासना में। 
प्यारे होते न चयुत अपने मुख्य-कत्त ब्य से हैं ॥२४॥ 
घूम जाके कुसुम-बन में प्यार से वायु खेऊं। 
देखें प्यारी खुमन-लतिका चित्त यो चाहता है। 
रोता कोई-व्यथित तब लो जो कहीं दीख जावे। 

तो ज्ञाचंगे न उपबन में शान्ति दंगे उसी को ॥२५॥ 
जो सेवा दो कुंचर करते स्वोय-माता-पिता की 

या वे द्ोच स्वी-शुरूजनन को बैठ सम्मान देते। 
ऐपेसी बेला यदि झुन पड़े आते बाणी उन्हे तो। 

वे देवंगे शरण उसको त्याग सेवा-बड़ो की ॥२६॥ 
जो थे बैठे सदन करते कांय्य दहोवे अनेकों। 

झो कोई झा कथन उन से यो करे ब्यप्न-द्दोके। 
गेंदों को है दहन करती बधिता ज्वालमाला। 

तो दोड़गे ठतुरत तज्ञ वे काय्य प्यारे-सदस्तं ॥२७॥ 


चतुदश संग । १्दछ 





कोई प्यारा-परम उत्त का या स्वज्ञातीय-प्राणी । 
दृष्टात्मा ही मनुज-कुल का श॒त्र हो पातकी हो। 
तो वे सारी हृदय-तल की भूल के वबेदनाये। 
न्यायात्मा लॉ उचित उस को दरड ओ शारित दंगे ॥२८॥ 
हाथों में जो मुरल्ति-धर के न्यस्त हो कायय कोई । 
पीड़ाकारी-परम कुल का जाति का बांधवों का | 
तो हो के भी दुखित उस को वे सुखी लो करगे | 
जो देखगे निहित उस में लोक का लाभम कोई ॥२&॥. 
अच्छे अच्छे बहु-फल-प्रसू ओर लोकोपकारी। द 
कार्य्यों' की है अवलि अधुनो सामने-लोचनों के । 
पूरे-पूरे निश्त उन में सर्बदा हैं बिहारी। 
प्योरो-वाली अ्जञ्यवनि में हैं इसी से न आते ॥३०॥ 
हो ज्ञावंगी बहु दुखद जो स्वदप शैधिल्य द्वारा । 
जो देवंगी सु-फल मति के साथ सम्पन्न हो के । 
ऐसी नाना परम-जरिला राज्ञ की नीतियाँ भी। 
बाधाकारी कुबर-चित को वृत्ति में हो रही हैं ॥३१॥ 
तो भी में हूंन यह कहता नन्‍द्‌ के नेत-तारे। 
आवंगे ही न अब ब्रज्ञ में ओ उसे भूल दगे। 
ओो प्याश है परम उन का चाहते वे जिले हैं। 
निर्माही हो अहृह उस को श्याम केसे तजंगे ॥३२॥ 
हां, भावी है परम-प्रवला देव-इच्छा-बली है । 
होते होते ज़गत कितनी बात ही हे भ होती। 
जो ऐसा ही कु-दिन ब्रज्ञ का मेदिनी-मध्य आधवे। 
तो थोड़ा भी हृदय-बल्न को गोपियों ! खो न देना ॥शशा। 
जो संतप्ता-ललिल-नयना-बाल्िकायं कई हैं। 
पे. प्राचीना-तरल्त-हृद्या-गोफ्यो स्नेह-छारा | 
शिक्षा देना समुचित इन्हें कायय होगा तुमारा। 
होने पावं न वह जिस से मोह-माया-निमग्ना ॥३७॥ 


श्र प्रिथप्रवास 


जो बूफ़ेगा न ब्रज्ञ कहते लोक-लेवा किसे हैं। 

जो जानेगा न वह, भव के श्रेय का मम क्‍या हे । 

जो सोचेगा न गुरु-गरिमा लोक के प्रेमियों को । 

कत्त ठयो में कुबर-बर को तो बड़ा-क्श होगा ।।३५॥ 
प्रायः दोता हृदय-तल है एकही मानवों का। 

जो पाता है न सुख यक तो अन्य भी है न पाता। 

जो पीडाय-प्रबल यक के चैत को हैं नसाती 

तो होने से व्यथित बचता दुसण भी नहीं है ॥३६।॥ 
जो पेसोी ही रूदन करती बालिकाय रहंगी। 
पीड़ाय भी विबिध उनको जो इसी भांति होगो। 

यो ही से रो सकल त्रज़ जो दग्ध होता श्हेगा। 

तो आवेगा ब्रज्न-अधिप के चित्त को चेन कैसे |॥३.७॥ 
जो होवेगा न चित उन का शान्त-एवच्छुन्द-चारी । 

तो वे केसे जगत-हित को चारुता से करगणे। 
सत्काययों में परण-प्रिय के अल्प भी बविध्र-बाघा ! 

केसे होगी उचित, चित में गोपियो, सोच देखो ॥३८)॥ 
धीरे घीरे प्रमित-मन फो योग-द्वाय सम्हालों | 
स्वार्थों को भी जगत हित के अर्थ सानन्द-त्यागों । 

भूलो मोही न तुम लख के बासना-सूसियों को | 

यो होवेगा शमन-दुख ओ शान्ति-न्यारी मिलेगी ॥३&॥ 
ऊधो बातें, हृदय-तल्न की बेधिनी-गूढ़-परारी । 
खिन्ना हो हो स-बितय सुना सब-गोपी-जनों ने ! 

पीछे बोलीं अति चकित हो स्लान हो उन्पना हो | 

केसे मूर्खा-परम-हम सी आप की बात बूझ ॥४०॥ 
हो ज्ञाते हैं प्रमित जिस में भूरि-ज्ञानी-मनीषी। 

कैसे होगा सुगप्-पथ सो मंद-घी नारियों को। 
. छोटे-छोटे-सरित-सर में ड्ूबता जो तरी हे। 
सो-भूव्यापी सखिल-निधि के मध्य केसे तिरेगी ॥४१॥ 


चतुदंश सग | रै८३ 

वे त्यागंगी सकल-सुख ओ स्वार्थ-खार तजंगी। 

आओ रकखलेगो निज हृदय में बासता भी थ कोई । 
ज्ञानी-ऊधो जतन इतनी बात ही का बतादों। 

केसे त्यागे हृदयथ-चन को प्रमिका-गोषिकाय ॥७२॥ 
भोगा का आओ हु बभव को लाक की लाछूसा को । 
भाता-अ्राता स्वप्रिय-जननको बन्दु को बांचयों को । 

वे भूलंगी स्व-तन-मन-को स्वर्ग की सम्पदा को | 

दा | भूलगो जलदू-तन की श्य(मत्रो-तरति कंसे ॥४३॥ 
जो प्यारा है अखिलन-ब्रज के प्राणियों का बड़ा दी 

रोमो की भी अवर्ति जिस के रंग ही में रंगी है । 

कोई देही बने अवरनि में भजत्न कैसे उसे दे। 

जो प्रायों भे हृदयतत में कोचनों में रमा हे ॥७७॥ 
भूला जाता वह खज़न है चित्त में ज्ञो बसा हो । 
देखी जाके सुछुदि ज्ञिस की लोचनों में रमी हो । 

केसे भत्ते कुबर जिस में चित्त दी ज्ञा बसा हे। 
प्यारी शांसा निरंतर जिस की आप आँखें रमी हैँ ॥४५॥ 
काई ऊछा यांद्‌ यह कहे काढ़ दे गोपिकाय। 
प्यार न्‍्यार( निञ्ञ हृदय तो थे डसे काढ़ दगो । 

हां पवगा न यह उन ख्र॒ देँद्द में प्राण होते। 
यत्नां ढ&[स हृद्य-तल से श्याम को काढ़ देव ॥०७॥ 
मीठे-मोठे बचन जिस के नित्य ही मोहते थे। 

दा | कानों से श्रवण करती हूं उसो की कद्दानो 

भत्ते से भो न छुबि उस की आज़ हूं देख पाती । 

जो निर्माही कुंवर बखते लोचनो में सदा थे ॥७७॥ 


में रोती हू' ब्यथित बन के कूटती हु कल्लेजा। 
या आँखों से युगत्न-पद्‌ की माधरी देखती थी। 
या है ऐसा कु-द्नि इतना द्वो गया माग्य-लेटा। 
में प्यारे के चरणु-तल की पूत्िि भी दू न पाती ॥४०॥ 





१&० प्रियप्रधास 





ऐसी क॒जे ब्॒ज्न-अबनि में हैं अनेकों जहां जा। 
आजाती है युगलदग के सामने मूत्ति-प्यारी | 
नाना-लीला-लतलित जखुदा-ल्लाल ने की जहां हे। 
ऐसी ठीरी ललक दग हैं आज भी ल्म्म होते ॥४७॥ 
फूली डाले सु-कुसुममयी नीप की देख आँखों। 
झा जाती है मुरलिधर की मोहनी मृत्ति आगे। 
कालिन्दी के पुलिन पर आ देख नोलास्बु न्‍्यारा। 
हो जाती है उदय उर मे माधुरी अम्बुदों सी॥पणा 
सुस्ते न्याय सलिल खरि का दुग्ध दो कुंज-पु जे । 
फू आँखें हृदय तल भी श्र शद्दी गोपियों क(। 
सारा बुन्दाबिपिन जउजड़े नीर निमुृल दोवे। 
तो भुलेंगे प्रथित-गुण के पुएय-पाथोधि माथो ॥४ १॥ 
आसीना जो मत्तिन-बदना बालिफाय कई है। 
ऐस। ही है ब्रज़-अवनि में बालिकाय-अनेकों । 
जी होता दै ब्यथित ज्ञिन का देख उद्धिम्न हो हो। 
रोना-घोना बिकल्त-बनना दग्ध-होना न सोना ॥५१॥ 
नाना-पूजा बिबिध-बत ओ सेकड़ो ही क्रियाये। 
सालो का हैँ परम-भ्रम से भांक्त-द्वारा उन्होंने । 
ब्याद्दी जाऊँ कवर संग में एक बांदा यहददी थी। 
सो बांडा हे बिफल बनता दृग्ध वे क्यों न दोगो ॥५४३॥ 
जो वे जी से कमल-€ग को प्रेमिका दव चुकी हं। 
प्यारो-धात्रा हृद्य-तत्न जो श्याम को दे चुका दे । 
जो आँखों में खुछदि निवसी मोहिनोी-मूत्ति की है । 
प्रेभोन्‍्मत्ता न फिर वह क्‍यों सेद्नी-मध्य दोगो ॥४७॥ 
नीला प्यारा-जलद जिन के लोचनों में रमा है । 
वे केसे हो निरत सकती धूम के पुंज में हैं। 
जो आसक्ता मुरत्ति-धर में वस्तुतः हो चुकी हैं । 
बे देगेगी हृद्य-तक्ष में अन्य को स्थान केसे ॥४५॥ 
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सोचो ऊधों यदि रह गई बालिका-सब क्यांरी । 
कैसी होगी ब्रज़-अबनि के प्राणियों को ब्यथाय। 

वे होवंगी दुखित कितनी और कैसी बिपन्ना। 

हो जावंगे दिवस उन के कंटकाकीण केसे | ॥ ५६ ॥ 
सर्बा गो में लहर उठती योवनास्मोधि की ह। 

जो है घोर परम-प्रबला आओ महोाच्छुवालशोला। 
तोड़े देती प्रबल्लन-तरि जा जन आ बुद्ध का हं। 
घातों से है दुल्षित जिल के धंय्यं का शेत्र होता ॥ ४७ ॥ 
पेसे ओखे-उठकनिधि में हें पड़ो बालिकाय। 
भोके से देन्पचन बहती काल की बामता की । 
आवचों में एतित-तरि हे नो-पती दे न कोई। 

हा ! कैसी है बिपति कितनो-संकटापन्न वे दें ॥ ४८॥ 
अोमा देता सतत उनकी दृष्टि के सामने था। 
नाना-पुष्पो-निलय खुख का एक उद्यान फूल्रा। 

हा | सो शोभा-सद्न अब ८ नित्य उत्सन्न दाता । 
प्यारे-प्यारे कुछुम-कुल भी देन उत्फूल्न होते ॥ ५&॥ 
जो मय्यांदा सुर्मात, कुज् का जाज्ञ का दे जल[ती । 

फूँके देती परम-तप से प्राप्त खंनंसद्धि का हे। 
ए-बालाये. परम-सरला सवथा-अप्रगदसा | 
कैसे ऐसी मदन-दव की तीजन्र-ज्वाला सददंगी॥ ६० ॥ 
चक्री होते चकित जिससे कांपते हैं ,प्रिनाकी | 

जो बज्ी के हृद्य-तल को बिद्ध देता बना हे | 

जो है पूरा-व्यथित करता विश्व के देहियो को । 
कैसे ऐसे बिशिस्न रति के कान्‍्त से वे ब्चंगो ॥ ६१ ॥ 
जो हो के भी परम-सूदु है बजत्ञ का काम देता। 

: जो हो के भी कुछुम, करता शैज्न को सी क्रिया है। 

जो हो के भी मधुर बनता है महदहा-दृग्ध-कारी | 
कैसे ऐसे मद्न-शर से रक्षिता वे रहेगी॥ ६२ ॥ 


१६२ प्रियप्रवाल 


प्रत्यंगो में प्रचुर जिसकी व्याप जाती कला है । 
जो हो ज्ञाता बिषम अति है काल-कूटादिकों सा । 
मयों से भी अधिक जिस मे शक्ति-उन्मादिनी है । 
केस ऐसे मद-मदन से वे न उन्मत्त होगी ॥ ६३॥। 
केसे कोई अदहृह उनको दखल आँख! सकेंगा।। 
व हावगी दुसह-आंत श्रो स्वेदू-रोमांच-कारी। 
पीड़ाये जो मद्नद्विम के पात के तुल्य देग।। 
स्‍्नद्दोत्फुज्ला-बिकच-बदना बालिकांमोाजनी को ॥ ६०॥ 
मेरी बात श्रवण करके आप जा पूछ बेठ। 
केस प्यारे-कुंबर अकल ब्याहत खेकड़ो का। 
तो है मेरी बिनय इतनों आप खा उद्चै-ज्ञानी | 
क्या ज्ञाता दे न बुधाबांदता प्रेम की अंघता का ॥ ६५॥ 
आसक्ता हैँ आंमत-नालनी एक-छाया-पती में। 
प्रमोन्‍्मतच्ता बिमल-बिद्यु की दे सहस्त्रो-चकोरो। 
जो बाला है. बिपुल हरि में रक्त बेचित्र्य क्या है १। 
प्रमी का ही हृदय गरिमा ज्ञानता प्रेम की है ॥ ६६ ॥ 
जो धाता ने अवरनि-तल्न में रूप की सृष्टि ही है | 
तो क्‍यों ऊधो न वह नर के मोह का देतु होगा। 
माधो जैसे झचिर जन का रूप अत्यन्त-प्यारा। 
क्यों मोहंगा न बहु-सुमना-सुन्द्री-बालिका को ॥ ६७ ॥ 
जो मोदेगी जतन नहिं क्‍यों प्राप्ति का वे करे गो। 
जो दोधंगी स-फंल नहि तो क्यों न उद्श्नान्त होगी । 
ऊधो पूरो-ज्ञटित्त इनको द्वो गई है समस्या। 
यो ते खारी ब्नज-अर्वान हो शोक-मझ्ा-महा है।॥ ६८ ॥ 
जो थे आते न न्नज बरसों, टूट जाती न आशा। 
चोट खाता न डर उतना ज्ञानयों ऊब जाता। 
जो वे जा के न मधुपुर में तृष्णि-वंशी कद्दाते ! 
प्यारे बरेठेन यदि बनते श्रीमती देवको के । ६६॥ 


चतुदंश सगे १६३ 
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ऐसा ब्यारा रतन जिनको आज्ञ यो हाथ आया। 
सारे प्राणी ध्रज् अबनि के हैं बड़े ही अभागे। 
जो पाते ही न अब अपना चारु चिन्तामणी हैं ॥७०) 
भोखीभाली त्रज्अवनि क्या योग की रीति जान | 
कैसे बूके अ-चुध अबला ज्ञान विज्ञान बात | 
देते क्यों हो कथन करके बात ऐसो ब्यथाय । 
देखू' प्याश बदन जिनसे यत्न ऐसे बता दो !७१॥ 
नाना क्रोडा चत्रज्ञ अवनि में आ पुन+ वे करगे। 
आँखे होंगी सुखित फिर भी सर्बंगोपांगना की । 
कंजों पुजों ध्वनिन फिर भी बांसुरी चारू होंगी । 
आवंगे वे दिवल फिर भी जो अनठे बड़े हैं॥७२५॥ 
श्रेयःकारी सकल बज्ञ की है यही एक आशा। 
थोड़ा किस्बा अधिक इससे शान्ति पाता सभी है। 
ऊधो तोड़ो न तुम कृपया ईंदशी चारु आशा। 
क्या पाओगे अचनि बज को जो सपुत्सनन्‍्न होगी ॥७ ॥। 
देखो सोचो दुखमय दशा श्याम माता पिता को |. 
प्रमोन्मचा बिपुल बज़ की बालिका को बिलोको | 
गोपों को ओ व्यथित लख के गोपियोँ को पसीज्ञो ! 
ऊधो होती सतक बज्ञ की मेहट्निनी को ज्ञिला दो ॥७४॥ 


चसनन्‍्ततिलका छुन्द 
बोली स-शोकू अपरा-यक-गोपिका यों । 
ऊधो अवश्य ढुपया ब्रज को जिलाओ । 
जाओ तुरन्त मथुरा करुणा दिखाओ। 
लोटाल श्याम-घन को ब्रज मध्य लाओ ॥७५॥ 
अत्यन्त-लोक-प्रिय. विश्व-बिमुग्ध-कारी | 
जैसा तुम्हें चरित में अब ह घुनाती । 





१६४ प्रिथप्रवास 





ऐसी करो ब्रन लखे फिर ढृत्य वेसा । 
लावएय-घाप फि! दिव्य-ऋला दिखावे ॥७६॥ 


भू में रमो शरद की कमनीयता थी। 
नीला झननन्‍्त-नभ निमेल हो गया था । 
थी छा गई ककुभ में अमिता सिताभा। 
उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभाव दोती ॥७७॥ 


होता संतोगुण प्रसार दिगनन्‍त में हे । 
है विश्व-मध्य सितता अमिदृद्धि पाती ! 
सारे स-नेत्र जन को यह थे बताते। 
कान्तार-काश, बिकसे-सित पुष्प द्वारा॥७०८॥ 
गिल तप 


शोभा-निकेत अति उज्ज्वल कान्ति शाली | 
था बारि-बिन्दु जिसका नव मौक्तिकों सा । 
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उच्छवास था न अब स्लावन कल्लकारी। 

था वेग भी न अति उत्कट कणमभेदो। 
आवत्ते जाल अब था न धरा-बिलोपी । 

धोरा, प्रशान्द, बिमलाम्वुवती, नदी थी ॥८०॥ 


था मेघ-शून्य नभ उज्ज्वल-कान्ति वाला | 
मालिन्यहीन मुदितानव दिग्बधू थी। 

- थी म्ेदिनी रहित-कदंम स्वच्छ-रम्पा 
सबंत्र धौत जल निमेलता लसी थी ॥८१॥ 

कान्तार में सरिततीर सुगहवरों में। 
सोतेअनेक बहते जल स्वच्छ के थे । 


धंतुद्श सगे १८५ 
'होती अजस्र उनमें ध्वनि थी अनूठी । 
वे थे मनों शरद्‌ की कल छीचि गाते ॥८२॥ 


नाना नवागत-विहंग-बरूथ द्वारा। 

वापी तड़ाग सर शोभित हो रहे थे। 
फूले-सरोज-मिस हषित लोचनों से । 

वे हो विमुग्ध जिनको अवलोकते थे ॥८३॥ 


नाना-सरोबर खिले नव पकजों को । 

ले अक में बिलसते मन मोहते थे। 
परानों पतार अपने शतशः करों को । 

वे भाँगते शरद से छु-विभूतियाँ थे ॥८७॥ 
प्यारे सु-चित्रित सितासित-रग-वाले । 

थे दीखते चपल-खजन प्रान्तरों में । 
बैठीं मनोरम सरों पर सोहती थी। 

आई सन्वाप बज मध्य मराल-माला ॥८५॥ 


प्राय; निरम्बु कर पादस-नीरदों को। 
पानी सुखा प्रचुस्मांतर ओ पथोंका। 
न्यारेअसीम नभ॒ में मुदिता मही में। क्‍ 
व्यापी-नवोदित-अगस्त नई बिभा थी ॥८६॥ 


था क्वार-पास निशि थी अति-रम्य-राका | 
पूरी-कला-सहित शोभिंत चद्रमा था। 
ज्योतिमयी-परम सब-दिशा बना के | 
सोंदय साथ लसती छिति में सता थी ॥८७॥ 


शोभा-मयी शरद की ऋतु पा दिशा में । 
निर्मेष-व्योम-तल में. सु-बसुंधरामे। 


१&६ प्रियप्रवास । 
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होती सु-सगति अतीव-मनोहरा थी। 
न्यारी कला-तुहिनदीधिति रूच्छता की ॥८८॥ 


प्यारी-पभा रजनि-रंजन पर्तों को। 
जो थी असंख्य-नव हीरक से लसाती | 
तो ब्रीचि में तपन की प्रिय-कन्यका के । 
थी चूणों-चारुमणि-उज्ज्वल के मिलाती |८8॥ 


थे स्नात से सकल पादप चन्द्रिका से । 

: अत्येक-पन्नव॒ प्रभामय दीखता था। 
सारी-लता सकल बेलि समस्त शाखा / 

इबी बिचिच्र-तर-निमेत्-ज्योति में थी ॥&०॥ 
जो मेदिनी रजतपत्र-मयों हुई थी। 

किम्बा पयोधि-पय से यदि स्ाविता थी। 
तो सब-पत्र पर पादप बेलियों के। 

पूरी हुई प्रयित-प्रारदप्रक्रि। थी॥&१॥ 
था मद-म्द हँसता विधु-व्योम शोभी । 

होती प्रवाहित धरातल में सुधा थी। 
जो पा प्रवेश ह॒ग में प्रिय-अंशुद्वारा । 

थी मत्तप्रायः करती मन-मानवों का ॥&२॥ 


अत्युब्ज्वला पहन तारक-मुक्त-माला | 

द्व्यांबगा बन-अलोकिक-कौम्ुदी से। 
भावषों-भरी परम प्रुग्धकरी हुई थी। 

राका-कला करझुखी रजनी-पुरन्धी ॥६३॥ 
पूरी-समुज्ज्वल हुऑ३ं सित-यामिनी:थी। 

होता प्रतीत. रवि-सा रजनी-पती थी। 





चतुदंश सग १६७ 


पिती कभी परम मुग्ध दनी छुधा थी । 
होती कभी चकित थी च-रा-चकोरी ॥६४॥ 


. ले पुष्ष-सौरभ तथा पय-सीकरों को । 

थी मन्द-पन्द बहती पयनातिप्यारी । 
जो थी मनोरम-अतीव-प्रफुन्न-कारी । 

हो सिक्त सुन्दर-छुधा रजनीश द्वारा ॥६५॥ 


चन्द्रोज्ज्वला रजत-पत्र-वती मनोज्ञा । 
शान्ता निताग्त-सरसा स-पियप-पिक्ता 
श॒भ्रांगिनी सु-पिवना घुजज्ा सुन्‍्कला। 
सत्पुष्पतौरभ-वती बन-मेदिवी थी ॥६६॥ 


ऐसी अलोकिक-अपूब-वर्संधरा में। 

ऐसे मनोरम-अलकृत-काल को -पा। 
बसी अनाचक बजी अतिही रसीली । 

आनदू-कन्द ब्ज-गोप-गणाग्रणी को ॥६७॥ 


भावों-भरा मरलिका स्वर मुग्ब-कारी । 

आदो_ हुआ मरुत साथ दिगन्त-व्यापी। 
पीले पढ़ा श्रवण में बहु-भावुकों के । 

पीयष के प्रशुदवद्धक-बिंनतदुओं सा ॥&८।॥ 


पूरी-बिमोहित हुईं यदि गोपिकायें। 

तो गोप-हन्द अति-सुग्ध हुए रवरों से। 
ऐसी विनोद-लहर ब्रज-मेदिनी में । 

आनंद-अंकुर उगा उर में जनों के ॥६६॥ 


बशीनिनाद घुन स्थाग निकेतर्ना को । 
दौड़े समस्त स-बिनोद उमंग-इबे | 





श्द्प् प्रियप्रवास 


ब/०० का क4००+ को न- का कक ल0. 3 लिन ढक कक + कल» न “कनन+ मन “५३ करत पा अत >आकन++ >> रथ ५९+ का 2४3>:को अ्कीतक के "तरक-0+७५+)१++ मामा. फक+. ७८-२०) रंअलकाफओ.. फका+-ढ&4.॥++पचमाषा। ३९ कक. फतवा 5 ,लेलमभुर कक एह२023५ ५५००० ८५ ऑफ कीमकस कर्क: हज ।674अनए+०+... तक भा गया शा गे ॥ 
ं 


-गोपी-असं रूय बहु गोप अनेक-बाला । 
: आई विहार-रुचि से बन-मेदिनी में ॥१००॥ 
उत्साहिता-परम मूत्तिअरफुल्नता सी। 
आई विल्लोक जनता-अन्नुराग डूबी । 
की श्याम ने रुचिर क्रीड़न की ब्यवस्था । 
कान्तार में कलित-कूल-कलिन्दजा के ॥१०१॥ 


हो हो विभक्त दल में बहुशः सबों ने । 
प्रारभ की विपिन में कमनीय-क्रीड़ा । 
बाजे बजा अति-मनोहर-कएठ से गा _ 
उन्पत्तञ्राय बन विक्त्प्रमत्तता से ॥१०२॥ 
मंजीर नूपुर मनोहर-किंकिणी की। 
फेलली मनोज्ञ ध्वनि म जुल बाद्य की सी | 
छेड़ी गई फिर स-मोद गईं बजाई। 
झत्यन्त कोमल-करों संग चारु-वीणा ॥१०३॥ 





'ब्र 


थापें मृरंग पर जो पड़ती सधो थीं । 

वे थीं स-जीव स्व॒र-सप्तक को बनाती | 
माधुय्य-भूरि बहु-कौशल से मिला के | 

थीं नाद को श्रुतिमनोहरता घिखाती ॥१०४॥ 
मीठे-पनोरम-स्वरों सेंग बेणु-नाना। 

होके निनादित बिनोदित थे बनाते । 
थी सब में अधिक-मंजुल-मुग्पकारी | 

जादू-भरी मुरत्ति केशव कौशली को ॥१०५॥ 
हो हो सुबादित सदगुल्ि श्याम-द्वारा । 

कान्तार में मुरखिका जब गूजती थी। 





चतुदंश खग । १६६ 
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तो पन्न पत्र पर था कल नृत्य होता | 

रागांगना-विधु मुखी चपलांगिनी का ॥१०६॥ 
भुब्योम व्यापित कलाथर की सुधा में । 

न्यारी छुधा मिलित हो गुरली-परों को । 
धारा अपूर्ब-रस की महि में बहा के । 

सबंत्र थी अति-अलोौकिकता लसाती |॥१०७॥ 


उत्फुल्न थे बिठप-बन्द , विशेष होते। 
माधुय्य था विपुल्त, पुष्प-समृह पाता । 
होती विकाश-मय मजुल-वेलियाँ थीं। 
लालित्य-धाम बनती उलही-लुता थी ॥१०८॥ 


क्रीढा-मयी ध्वनि-मयी कल-ज्योति-वालों । 

धारा असेत सरि की अति तद॒गता थी । 
थी नाचती उम्रगती थिर भूरि होती। 

उन्लासिता विद्सिताति प्रफुन्निता थी ॥१०६॥ 
पाई अपव-धिरता मदु-वायु ने थी। 

मानो-अचचल विमभोहित ही बनी थी। 
प्यारे स्वरों-झुरलि संग प्रमोदिता हो | 

: माधुय्ये-साथ हँसती सित-चर्द्रिका थो ॥११०॥ 

सत्कण्ठ साथ नर नारि-समृह गाना । 

उत्कएठ था न किस को महि में बनाता । 
तानें उमगित-करी कल्न-कए्ठ जाता। 

तंत्री रहीं जन-उरस्थल्ल की बजाती ॥१११॥ 


ले वायु कणठ-स्वर, वेशु-निनाद-न्यारा । 
प्यारी मृदग-ध्वनि,मजुल बीन मीड़ें। 





चतुद्श सगे २०३ 


आनद-नादमय कठसहस्च द्वारा! 


थम 


हो हो पड़ीं ध्वद्ित वार बड़े दिशाएँ ॥।११८॥ 


माधो बिलोक सब को झुद-मच बोले | 

देखो छटठा-बिपिन की कल-कौंझुदी में। 
आना करो सफल कानन में गई! से 

शोभामयी परक्ृोति की गरिया विज्ञोको ॥११६,। 


बीसों विचित्र दल् केवल नारि का था । 

योंह्दी अनेक-दल केबल था नरों का। 
नारी-नरों-मिलित यूथ. रह्म सहसोरों । 

उत्कएठ हो सब उठा घुन श्याम बातें ।।१२०॥| 


साननद सबे-दल कानन मध्य फेला | 
होने लगा झुखित दृश्य विज्ञोऋ नाना । 
देने लगा उर कभी नवला-लता को ! 
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गाने लगा ऋलित-कोति कभी कला की ।|१२१ 


आभा-अलौकिक दिखा निज-बल्नभा को | 
पीछे कला-कर-छुखी कहता उसे था। 
तोभी तिरस्कृत स्व-गवित बाम से हो । 
... होता प्रफुन्न-अति था दल“भाव॒कों का ॥१२१५॥ 


जा पल स्वच्छ-सर के नलिनी दलों में । 
आवद्ध देख नयनों अलि-दारु-बेधी । 
उत्फुन्न ही समझता अवधारता था। 
. - उद्दामन्पेम-महिमा दल-प्रमिकों का ॥१२३॥ 


बिस्छिन्न हो स्व-दल सेवहुईगोप-गोपी । 
स्वच्छुन्द थीं बिचरती रुचिरनस्थलों में | 


२०२ ध्रियप्रचा्स 
या बेठ चन्द्र.कर-घौत-घरातलों में। 
वे थीं स-मोद करतीं म्रधु-सिक्त बातें | १२४॥ 


कोई प्रफुन्न-लतिका कर से हिला के | 

व्षा-पसन करती प्रिय-अंक में थीं । 
कोई स पन्नव स-पुष्प मनोज-शाखा | 

था प्रेम साथ रखता कर-पेमिका में || १२४॥ 


आ मंद-मंद मन-मोहन मणडली में। 

बातें बड़ीसरस थे सब को सुनाते | 
भावों समेत रवर में मृदुता मिला के | 

या थे महा-मधु-मयी-मुरल्ती बजाते।। १२६॥ 


आज्ञोक-उज्ज्वल दिखा गिरि-ध्ृंग-माला | 

थे यों मुकुन्द कहते छबि-दर्शकों से। 
देखो गिरीन्द्र-शिर पे महती-प्रभा का। 

है चन्द्र-कान्त-मण्ि-मण्डित-क्रीट केसा ॥१२७॥ 


पारामयी अमल श्यामल-भरंजा में | 
आया सन्‍तारक विलोक छपा-पती की । 
थे भाखते खचित-रत्र असेत साठी | 
हेपेन्हली प्रशुदिता-बनभू बधू ने ॥१२८॥ 
ज्योतिमयी-विंकसिता-हसिता लता के | 
लालित्य-साथ लपटी तरु से दिखा के। 
थे भाखते पति-रता-अवल्म्बिता का | 
कैसा प्रमोदमय जीवन है दिखाता ॥१ २६॥ 


आलोक-से लसित पादपहन्द नीचे। 
छाये हुए तिमिर को कर से द्खि के । 


तृतीय सगे २०३ 


थेयों मुकुन्द कहते मलिनान्तरों का । 
हे वाह्यरूप बहु-उज्ज्वल दृष्टि आता ॥१३०॥ 


ऐसे मनोरम-प्रभामय-काल्ल में भी। 
मल्ाना नितान्त अवज्ञोक सरोजिनी को | 

थेयों बरजेन्दु कहते ललखना-सती को | 
स्वामी-बिना-सब तमो-मय है दिखाता ॥१३१॥ 


फले हुए कुमझुद देख पसरोबरों में । 
.. गाधों सु-उक्ति यह थे सब को सुनाते । 
उत्कषे देख निल अकपले शशी का । 

हे बारि-राशि मिस-केरव हट होता ॥१३२॥ 


फेली बिल्लोझ सब ओर मयक-आभा । 
आनन्द साथ कहते यह थे बिहारी । 
है कीति, भूककुभ में अति कान्त छाई 
प्रत्येक धूलि-कणरजन-कारिणी की ॥१३३॥ 
फलों दक्यों पर बिराजित ओस बूदे। 
जो श्याम को दमकती दुति से दिखातीं । 
तो वे समोद कहते बन-देवियों ने । 
की हे कला पर निछावर मुक्तन्माला ॥१३४॥ 


आ-पाद-मस्तक-खिले कमनीय पोधे। 
ज्ञो देखते मुदित हो कर तो बताते। 
होफे सु-रजित सुधा-निधि की कला! से । 
फूले नहीं नवद्चपादप हैं समाते ॥|१३५॥ 


यों थे कलाकर दिखा कहते विहारी । 
है स्वए। मेरु यह मेदिनि-माधुरी का | 


२०४ प्रियप्रवास्त 


है कल्प-पादक अनूपमताटवी का। 
आनन्द-अंबुधि विचित्र महा-मणी है ॥१३६॥ 
हे ज्योति-आकर प्रयोधर हे सुधा का | 
शोभा-निकेत प्रिय-बल्नभ है निशा का । 
है भात्य का प्रकृति के अभिराम भूषा । 
सबबेस्व॒ है परमरूपवती कला का ॥१३७॥ 


जेसी मनोहर हुई यह यामिनी थी। 

वैसी कभो न जन-लोचन ने बिलोकी । 
जेसी बही रससरी इस शवरी में। 

वेसी कभी न ब्रज-मेदिनि में बही थी ॥१३८। 


जेसी बजी मधुर-बीन म्दंग-बंशी। 
जेसा हुआ रुचिर तृत्य|बिचित्न गाना । 
जेसा बँधा इस निशीर्थिनि में समां था । 
होगी न कोटिश्रुख से उसकी प्रशंसा ॥१३६॥ 


आँखों अनूप छबि हे जिसने बिलोकी । 
बंशीनिनाद मन दे जिसने सुना है। 
देखा बिहार इस यामिनि में जिन्होंने । 
केसे मुकुन्द उनके उर से कहेंगे |१४०॥ 


 होके विभिन्न , रबि का कर, ताप त्यागे। 
देवे मयककर _ को तज माधुरी भी । 
तो भी नहीं ब्रज-परा-जन के उरों से । 
उत्पन्न मृत्ि मनमोहन की कढ़ेगी ॥१४१॥ 


के वही थत्ष वही यमुना वहीं हे। 
बेलें वही बन वही बिटपी वही हैं। 


अतुदेश संग श्०्पू 
हैं पुष्प-पन्नत वही बज भी वही है। 
पे किन्तु श्याम बिन है न वही जनाते ॥१४२॥ 
कोई दुखी-जन बिलोक पसीजता है। 
कोई विषाद-वश रो पहता दिखाया। 
कोई प्रवोध कर, हे परितोष देता। 
हैं किनत सत्य हित-कारक ब्यक्ति कोई ॥१४श॥ 
सच्च -हितू तम बनो ब्रज की धरा के । 
ऊधो यही बिनय हे म्ुभईसेविका का । 
कोई दुखी न ब्रज के जन तल्य होगा । 
ए हैं अनाथ-सम परी-कृपाधिकारी ॥१४४॥ 
सन्दाक्रान्ता छुन्द | 
बातों ही में दिन गत-हुआ किन्तु गोवी न ऊबीं । 
वैसे ही थीं कथन करती वे व्यथाये-स्वकीया। 
पीछे आईं पुलिन पर जो सैकड़ो-गोपिकाय | 
वे कष्टोी को अधिक-तर हो उत्सुका थों खुनाती ॥१४५॥ 
वेशह्थ छह ॥ 
प्रन्तः संध्या अवलोक आगता। 
मुकुन्द के बुद्धिनिधान बधु ने। 
समस्तगोपी-नन को प्रबोध दे। 
समाप्त आलोचित-हक्त को क्रिया ॥१४४६॥। 
दर तविलस्षित छन्द । 
तंदुपरान्न अतीव-सरीहनी । 
कर अनूपम-पावन प्रेम की। 
वह बियोग-भरी-अज-बाम  से। 
प्रम-आदर साथ बिंदा हुए ॥१४७॥ 


सेफ कर 
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छाई।प्रातः-समय छुबि थी पुष्प ओ पदलवा में । 
कुजों में थे श्रमण-करते हो महा मुग्ध ऊचा। 
चावाी-वाले-अनुपम इसी काल में एक-बाला। 
भावो-द्वारा-प्रमित उन का सामने-द्टि-आई ॥ १॥ 
नाना-वाते कथन-करते देख पृष्पादिकों से। 
उन्मत्ता खो बिथिध करते देख न्यारी-क्रियाणे । 
अत्कशठा के सहित उस का वे लगे भेद लेने। 
कुजों में ओ विपुल-तरु की ओट में भोन-बैठे ।' २।॥ 
थे बाला के युगल-हग के सामने पुष्प-नाना | 
जे हो हो। के विकच, कर में भातु के सोहते थे । 
फूला-प्याश-कुसुम-यक था लालिमा-झहप-वाला | 
सो यो वाली निकट उसके जा बड़ी ही व्यथा से ॥| ३ ॥ 
छाहा कैसी तुझे पर लखी माधुरी हे अरृठी | 
तू ने कैसी सरस-खुषमा आज़ है पुष्प पाई। 
चूम्‌ू' चाटू” नयन-भर में रूप तेरा बिलेाकू । 
जी होता हे हृदय-तल से में तुझे ले लगा लूं॥४॥। 
क्या बाते हैं. मघर इतना ओज तू जे बना है। 
क्या आते हैं: श्रज-अवनि में मेघ सी कौन्ति-वाले । 
या कुंजों में ग्रटन करते देख पाया उन्हे है। 
या आके है स-मुद-परसा हस्त द्वारा उन्होंने॥ ५॥ 
तेरी प्यारी-मधुर-सरसा-लालिमा है बताती। 
तू डूबा है हृदय-तल लों खाल के रंग ही में। 
में होती हु' बिकल पर तू बोलता भी नहीं हे । 
क्या ए तेरी बिपुल्न-एसना कुठिता हो गई हैं। ६ ॥ 
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हा ! कैसी में निठर तुझ से बंचिता हो रही हूं । 
जो जिहवा हूं कथन-रहिता-पंखड़ो को बनाती । 

ते क्यों होगा सदय दुख क्यों दूर मेरा करेगा। 

तू काँगो से जनित यदि है काठ का जो सगा है ॥७॥ 
आके जूही निकट फिर यो बालिका-ब्यग्न बोली । 

मेरी बाते तनिक न खुनी पातकी-पाटलों ने। 
पीड़ा नारी-हृदय-तल को नारि ही जानती है। 
जूहो त है बिकच-बदना शान्ति तू हो मुझे दे ॥८॥ 
तेरी भीनी-महँक मुझको मोह-लेती सदा थी। 
क्यों है प्यारी न वह लगती आज, सच्ची बतादे। 

क्या तेरी हे भहँक बदली या हुई और ही तू । 

या तेश भी सशबप गया साथ ऊधो-सखा के ॥&॥ 
छोटी-छोटी-रचिश अपनी इश्याभ-पत्रावली में । 

तृ शोभा से बिकल जब थी भूरिता-साथ होती । 

तो ताशओ-खजचित नभ लो भव्य त्‌ थी दिखातो । 

हा | क्‍यों वैसी सरल छुबि से बंचिता आज़ त है ॥१० 
वैसी ही हे सकल-दल में श्यामता दृष्टि आती । 

तू वैसी ही अधिक-तर है बेलियौ-मध्य फ़ूली। 
क्यों पाती हूं न अब तुम में चारुता पूव जैसो । 

क्यों है तेरी यद्द गत हुईं क्‍या" न देगी बता तू ॥११॥ 
में पाती ह' झअधिक तु में क्यों कई एक बाते। 
क्यो देती है ब्यथित कर क्‍यों बेदना है बढ़ाती । 

क्यों होता है न दुख तुझ को वंचना देख मेरी । 

क्या त भी है निठरपन के रंग हो बोच डूबी ॥१२॥ 


हो हो पूरी चकित खुनती बेदना है हमारी । 
या त खोले बदन हँसती हे दशा देख मेरी। 
में तो तेश सुसमुखि इतना मम्म भी हँंन पाती। 
क्या आशा है अपर तुझ से है निराशा-मयी त ॥१३॥ 
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जो होग़ है सुखित उस को बेदना दूसरों की। 

क्या होती हे बिदित जब लो स्ुक्त-भोगी न होचे । 

तू फूली है हरित-दल में बैठ के सोहती है। 
क्या जानेगी कुसुम बनते सलान को बेदनाय ॥१४॥ 
तू कोरी है न कुछ तुझ पे प्यार का रंग भी है। 

क्या देखेगी न फिर मुझ को प्यार की आँख से त। 

मैं पूछू गी भगिनि तुझ से आज़ दो एक बाते । 

तू क्या होके सदय बतला ऐ चमेली न देगी ॥१५॥ 
थोड़ी-लाली पुलकित-करो पंखड़ो-मध्य जो है। 
क्या सो बन्द्रा-बिपिन-पति की प्रीति की व्यंजिका है। 
भी है तो त्‌ सरस-रसना खोल ले ओ बता दे । 

क्या त भी प्रियगमन से थो महा-शोक-मग्ना ॥१६।॥ 
मेरा जी तो व्यथित बन के बावल्ा हो रहा है। 
व्या्पी सारे-हृदय-तल में बेदनाय सहसों। 

में पाती ह' न कल दिन में, रात में ऊबती हूं । 
भींगा जाता सब बदन है बारि-द्वारा दगो के ॥१७॥ 
क्या त भी हे रून करती यामिनी-मध्य यो ही । 

जो पत्तों में पत्िति इतनी बारि की बूंदियाँ हैं । 
पीड़ा-दार मथित-उर के प्रायशः काँपती है। 
यात होती मदु पवन से मन्द आन्दोलिता हे॥१०॥ 
तेरे पत्ते अति” रुचिर हैं कोमला तू बड़ी है। 

तेरा पौधा कुछुम-कुल में है बड़ा हो अनठा। 

मेरी आंख ललक पड़ती हैं तुझे देखने को। 

हा तो क्यों भी व्यथित चित की त न आमोदिका है ॥१६॥ 
हा ! बोली तू न कुछ मुझ से ओ न भाखों स्व-बाते । 

मरा जी है कथन करता तू हुई तदुगता है। 

मेरे प्यारे कवर तुकको चित्त से चाहते थे। 

तेरी होगी न फिर दयिते आज़ ऐेसी दशा क्यों ॥२०॥ 
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जूदहदी बोली न कुछ जतला प्यार बोली चमेली | 


मैंने देखा युगल दग से रंग भी पाटलों का। 
तू बेलेगा सदय बन के ईंदशी हैन आशा। 
पूरा-केरा निद्ुर्पन की मूत्ति ऐ पुष्प बेला ॥ २१ ॥ 
में पूछ गी तद्पि तुक से आज़ बाते स्वकोय(। 
तेरा होगा खुयश झुक से सत्य जो तू कद्देगा। 
क्यों होते हैं. पुरुष कितने प्यार से शन्‍्य कोरे। 
क्यों होता दे न उर उनका सिक्त स्नेहाम्बु द्वारा ॥ २२ ॥ 
झाके तेरे निकट कुछ भी मोद पाती न में हूँ। 
तेरी तीखी महँक मुझको कश्टिता है बनाती। 
क्यों होती है सुरभि सुखदा माधवी मल्लिका को। 
क्यो तेरी दे दुखद मुझको पुष्प बेला बता तू॥ २३ ॥ 
तेरी सारे सुमन-चय से स्वेतता उत्तमा हे। 
अच्छा होता अधिक यदि तू सात्विकी वृत्ति पाता । 
दा दोती है प्रकृति रुचि में अन्यथा-कारिता भी । 
लेरा ऐरे निठुर तन्नु वा साँबला रंग द्ोता ॥ २७ ॥ 
ताना पीड़ा निठर-कर से नित्य में पा रही हू । 
तेरे में भी निदरपन का भाव पूरा भश हे। 
दी दो खिन्‍ना परम तुझ से में अतः पूछुती हूं। 
क्यों देते हें निठुर जन या दूसरों को व्यथाणे ॥ २५ ॥ 
हा ! तू बोज्ञान कुछ अब त्रों तू बड़ा निद्यो है। 
में कैलो हूं बिबश तुझे से ज्ञो दृश्य बोलती हूं। 
खोटे दोते दिवस जब हैं भाग्य जो फूदता है। 
कोई साथी अवरनि-तत्न में है किसी का न द्ोता। २६ ॥ 
जे प्रेमांगी परम बन के ओ तदाकार होके। 
पीड़ा मेरे हृद्यन्तत की पोठलों ने न जानी। 
ता तू हां के घवल तन ओ कुन्त-आकार-अंगी। 
क्यो बोकेगा ब्यथित चित की क्यो ब्यथा ज्ञान लेगा ॥२७॥ 
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चस्पा तू है बिकसित-मुखी रूप ओ रंग वाली | 
पाई जाती सुरभि तुझ में एक सत्पुष्प-ली हे। 

तो भी तेरे निकट न कभी भूल है भ्ग आता। 

क्या है ऐसे कसर तुझ्क में न्‍्यूनता कौन सी है॥ २८॥ 
क्या पीड़ा हे न कुछ इसकी चित्त के भध्य तेरे। 

क्या त ने है मरम इस का अट्प भी जान पाया। 

त ने की है सुर्मुख आल का कौन सा दोष पेसा। 

जे तू मेरे सच्श प्रिय के भेम से बंचिता हैे॥२&॥ 
सर्था गो में सरस रज ओो धूलियों को लपेटे। 

जा पुष्पो में स-नबिधि करता गरभआधान जो है। 

जो शाता दे मधुर रस का मंझु जो गुजता है। 

ऐसे प्यारे रखिक अलि से त्‌ असस्मानिता है॥ ३०॥ 
जो आँखों में मधर-छाबि की सूति सी आँकता है । 

जो दो जाता उद्घि-उर के हेतु राका-शशी दें। 

जो बंशी के जिबिध स्वर से हे सुधा सी बहाता। 

पेसे माधो-बिरह-द्व से दुग्धिता-भूरि में €' ॥ ३१॥ 
मेरी तेरी बहुत मिलती बेदनायें कई हे। 

शा शोऊ ऐ-भग्रनि तुझ को में गले से खगा के । 

जो रोती हैं दिवस-रजनी दोष जाने बिना ही । 

पेसी भी दें अवर्नि-तल में जन्म लेती अनेकों ॥ रे२ ॥ 
मैंने देखा अवनि-तल्न में स्‍्वेत ही रंग ऐसा। 
जैसा चादे जतन करके रंग बेला उसे ले। 

तेरे पेसी शॉचिरखितता कुन्द्‌ मेने न देखी। 

कया त मेरे हृदय-सल्त के रंग में भी रंगेगा॥ ३३॥ 
क्या है देना बिक इसके पुष्प ही जानते है। 

तू कैला है रूचिर लगता पत्तियों मध्य फूला। 
तेभी कैसी धब्यथित-कर हे सो कली द्वाय | दं।ती । 

' हो ज्ञाती दै बिधि कुमांस से सलान फूले बना जे ॥३०॥ 


मेरे जी की मदल-कलिका प्रेम के रंग डबी। 
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सलाना होती अहह नित है अल्प भी जो न फूली । 

क्या देवेगा बिकच इस को स्वीय जेसा बना त। 

या हो शोकोपहत इस के तुल्य तू मलान होगा ॥ ३५ ॥ 
वे हैं मेरे दिन अब कहां स्वीय-उत्फुल्नता को। 

जो तू मेरे हृदय-तल में अल्प भी ला सकेगा। 

हां थोड़ा भी यदि डर मुझे देख सेरा द्ववेगा। 

तो त मेरे मल्िन-मन की स्लानता पा सकेगा || ३६॥ 
हो जावेगी प्रथिंत-मुदुता पुष्प संदिग्ध तेरी। 

जो त होगा ब्यथित न किसी कष्टिता की ब्यथा से | 
कैसे तेरी सुमन-अभिधा लाथ ऐ' कुन्द होगी। 

जो होवेगा न अ-बिकच तू स्ल्लान हाते चितो से ॥३७॥ 
सोने जैला बरण जिस ने गात का है बनाया। 
चित्ामोदी-खुरमि जिखने केतको दी तुझे है। 
काँदों वाली खुजन तुझे को क्यो डसी ने किया है। 

दी हे धूल्ली बिपल, अलि की दष्टि-विध्वलिनी क्यो ॥३८।॥ 
कालिन्दी ली. कलित-सरिता द्शनोर्या-नि कज । 
प्याश-बुन्द्‌-बिपिन बिदपी-चारू न्‍्यारी-लताय | 
शोभा वाल्े-बिहग जिस ने हैं दिये दा | उसी ने । 

कैसे माधो-रहित ब्रज्ञ की भेदनो को बनाया॥ ३६॥। 
कया थोड़ा भी सजनि इस का मम्म त पा सकी है । 
क्या घाता की प्रगट इससे सूढ़ता* है न होती ६ 
कैसा होता जगत सुस्त का धाम ओ मुग्ध-कारी | 
निर्माता की मिल्षित इस मे बामता जो न द्ोती ॥ ४० ॥ 
में ने देखा अधिक तर है भंग आ पास तेरे। 
अच्छा पाता न फल अपनी मुग्धता का कभी है। 
आजाती है युगल-हग में अंधता घलि-दारा। 
काँदो से दे उसय उस के पक्ष भी छिन्न होते ॥ ४१ ॥ 
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क्यो होती हे अहह इतनी यातना प्रेमिकों की | 
क्यो वाधा ओ बिपत मय है प्रेम का पंथ होता। 
जो प्यररा ओ रुचिर-बिटपी जीवनोद्यान का है। 
सो क्यों तीखे-कुटिल उभरे-कंटकों से भरा है॥४२॥ 
प्यारो-डूबा हृदय-तत्न है पुष्प-बन्धूक तेरा। 
मर्थ्यादा तू समझ सकता प्रेम के पंथ की है। 
तेरी गाढ़ी नवत्न तन की ब्लात्निमा है बतातो। 
पूरा पूर दिवस-पति के भ्रेम में तू पगा है॥४३॥ 
तेरे जैसे प्रयय-पथ के पान्थ उत्पन्न दो के। 
प्रेमी की हैं प्रगर करते पक्‍वता मेदनी में। 
में पाती हूं परम-छुख जो देख लेती तुझे हू। 
क्या तू मरी डचित कितनी प्राथनायें सुनेगा॥ ४४ ॥ 
में गोरी हूं कु बर-बर को कान्ति है मेघ की सी। 
कैसे मेरा,महर-छुत का, भेद निमृ ल होगा। 
जैसे तू है परम-प्रिय के रंग में पुष्प डुबा। 
कैसे वैसे जलदू तन के रंग में मैं रँगूंगी॥ ८५॥ 
पूरा-शाता समझ तुझ को प्रेम की नीतियो का। 
में ऐ प्यारे-कुसुम तुकू से युक्तियां पूछती हूँ । 
में पाऊंगो हृदय-तलर में उत्तमा-शान्ति कैसे। 
ज्ञो डबेगा न मम-तन भी श्याम के रंग ही में॥ ४६॥ 
पेसो, द्वो के कुसुम तुझ में प्रेम की पक्‍चता है। 
मे हो के भी मंजुज कुल की,न्यूनता से भरी हूँ। 
कैसी लज्जा परम-दुःख की बात मेरे लिये हे । 
दा जावेगा न प्रिय-तम का रंग सर्वांज् मे जो ॥ ७७॥ 


बंशस्थ छल्द । 
खिला हुआ सुन्दर-बेलि अंक में । 
धुे बता श्याम-घदा प्रसून त । 
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तुके मिल्ली क्‍यों किस पूर्वे-पुण्य से । 
अतीव-प्यारी-कमनी य-श्यामता ॥४८॥। 
हरीतिमा वन्त-समीप की भल्ती। 
बव्राजती-मध्य मनक्-सवेतता | 
लसी हुई श्यामलताग्र भाग में। 
नितान्त हे दृष्टि-बिनोद-बद्धिनी ॥४६॥ 
परन्तु तेरा बहुरग देख के। 
अतीव होती चित बीच हे ब्यथा । 
अपूर्व होता इस बिश्व मध्य त। 
निमग्न होता यदि श्याम रग में ॥४०॥ 
तथापि त अल्प न भाग्यपान हे । 
चढ़ा हुआ हे कछ श्याप-रग तो । 
अभागिनी हू अति में, बिराजती । 
न श्यामता हे जिसके शरीर में ॥५१॥ 


न स्वल्प होती तुक में सुनाषि हे । 


तथापि सम्पानित सबे काल में । 
तुझे रखेगा ब्रजलोक दृष्टि में | 


प्रसून॒तेरी यह श्यामलांगता ॥५१५॥ 
दिवा-पती हे जिस ओर राजता। 

उसी दिशा में छ-उमंग घूम तू । 
बिलोकती हे जिस चाव से उसे। 

सदैव ऐ सूयम खी छुआनना ॥५१॥ 
अपूब ऐसे दिन थे मदीय भी। 

समान तेर॑ अतिही-5फुन्न हो ! 
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बिज्लोकती थी जब चाव से उसी। 
मुकुन्द के में बदनारबिन्द को ॥५४॥ 


परन्तु मेरे अब वे न बार हें। 
न पूबे की सी वह है प्रफुल्लता । 
तथैव में हू मलिना ययथैव तू। 
विभावरी में बनती मलीन हे ॥५५॥ 


निशान्त में तू प्रिय-स्वीय कान्‍्त से । 
पुन; सदा है मिलती प्रफुल्ल हो | 
परन्तु होगी न ब्यतीत ऐद<प्रिये। 
मदीय-घोरा-रजनी-वियोग की |॥५३॥ 


तलोक में हे वह भाग्यशालिनी । 

सुखो बने जो विपदावसान में | 
अभागिनी हे वह विश्व में बड़ी । 

ने अन्त होवे मिस की बिपत्ति का | १७॥ 





मालिनी छुन्द 


कुबलय-कुल में सेतो अभी तू कढ़ा हे | 
बहु विकसित-प्यारे' पुष्प में भी रमा हे! 
. अलि अब मत जा तू कुंज में माल्ती की | 
सुन भके अकुलाती ऊबती की ब्यथार्य ॥३८॥ 


यह समझा प्रसनों पास में आज आई | 
इस छिति-तल्न, में ए म त्ति-उत्फुन्नता है । 
पर सखित करेंगे ए मझे आह! केसे | 
जब विबिध दुखों मे मन्न होते स्वय हैं ॥५६॥ 


पश्चद्श लग श्श्प॑ 


कृतिपय-कुसुमों को म्लान होते विज्ञोका। 
कतिपय बहु-कीटों के पड़े पेच में हें। 

मुख पर कितने हैं वायु की धोल खाते। 
कतिपय-छुमनों की पंखड़ी भू पड़ी है ॥६०। 


तदषि इन सर्बों में ऐंठ देखी बड़ी ही। 
लख दुखित-जर्नों को ए नहीं म्लान होते | 
चित-द्गरविव न होता हे व्यथा-अन्यद्वारा । 
बहु-भव-जनितों की हृत्ति ही ३हशी है ॥६१॥ 


अयि-अलि तुम में भी सौम्यता ह नपाती । 

मम-दुख घुनता है चित्त देके नहीं तू। 
अति-चपल बड़ा हीढीठ ओ कौत॒की हे। 

धिर तनक न होता है किसी पुष्प में भी ॥६२॥। 


यदि तज॒ कर के तू गँजना वैय्यद्धारा। 

कुछ समय सुनेगा बात मेरी ब्यथा की । 
तब अवगत होगा बाल्िका-एक झू यें। 

विचलित कितनी है प्रेम से वचिता हो ॥६३॥ 


अलि यदि मन देके भी नहीं तू घुनेगा । 
निज-दख तुझ से में आज तो भी कह गी | 
कछ कह उनसे, हे चित्त में मोद होता । 
दिति-पर जिनकी ४ श्याभल्ी मूत्ति पाती ॥६४)। 


इस छितितल में क्‍या व्योम के अक में भी ! 
प्रिय बपु छबि शोभी-मेघ जो थघूथभते हैं। 
इक टक पढरों में तो उन्हें देखती हूँ। 
कह निज मुखद्ारा वात क्या क्या न जानें ॥६५॥| 


२.६ प्रिथप्रचयास 
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मधु कर सुन तेरी श्यामता हैं न वैसी। 
अति-अनुपप जेप्ती श्याम के गात की हे। 

पर जब नयनों से देखलेती तुझे हूँ। 
बस मम उर में है स्यामली म्‌ति जाती ॥६६॥ 


तव-तन पर जैसी पीत-आभा लसी है। 
प्रियतम कटि में है सोहता बेख्र वेसा। 
गुन ग्रुन करना ओ गैजना देख तेरा। 
रस मयिस्तुरली का नाद हे याद आता ॥६७॥ 
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जब बिरह बविधाता ने सजा विश्व में था 

तब स्मृति रचने में कोन सी चात्री थी। 
यदि स्मृति बिरचा तो क्यों उसे हे बनाया । 

वपनपटु कुपीडा डोज पाणी-ररों में ॥६८॥ 


अलि पड़ कर हाथों प्रेम के नित्य तू भी । 

लघु गुरु कितनी ही यातना भोगता हे । 
विधिवश बँपता है कोड में पकज्ों के। 

बहु-दुख लट्षता है बिद्ध हो कंठकों से ॥६६। 


पर निज जितनी में बेदना पा रही हूँ। 

अति-लुघु उससे हे यातवा प्रग तेरी | 
मप-दख “यदि तेहे. गात की श्यामता है। 

तव द्ख उसकी ही प्रीवता तुल्य तो है ||७०॥ 


बहु-बुध कहते हैं पुष्प के रुपद्गारा। 

अपहत चित होता हे अनायास तेरा। 
कृतिपय-मति-शाली हेतू आशक्तता का। 

- अनुपम-मधु किम्बा गंध को हैं बताते ॥७१॥ 


पञ्चदश सग २१५ 





यदि इन विषयों को रूप गधादिकों को | 
प्धु-कर हम तेरे मोह का हेतु मानें। 
यह अवगत होना चाहिये शभ्ंग तो भी | 
दुख-प्रद तुक को तो तीनहीं इन्द्रियां हैं ॥७२॥ 


पर गरुझ अबला की बेदना-दायिनी हा | 
समधिक-गुण वाली पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । 
तदुपरि कितनी ही मानवी बंचना हें। ह क्‍ 
अति-अधिक न होंगी क्‍यों हमारी ब्यथायें ॥७३॥| 


जब हम ब्यथितानहैं इंहशी तो (मे क्‍या । 

कुछ सदय न होना चाहिये श्यामबन्धों | 
प्रिय निठ्र हुए हैं दूर होके हगोंसे। 

मत निठुर बने तू सामने लोचनों के ॥७४॥ 


नव-नव-कुसुमों के पास जा मुम्ध हो हो। 
गुन गुन करता हे चाव से बेउता है। 
पर कुछ छुनता हे तू न मेरी व्याथायें। 
मधुकर इतना क्‍यों हो गया निर्दयी है ॥७५॥ 


नहिं टल सकता था श्याम के डालने से। 
मम-सुख दिशि आता था स्रय मत्त होके | 
यक दिन वह था ओ एक है आज का भी ।* 
जब मुख-दिशि मेरे ताकता भोौ नहीं तू ॥७६॥ 


कुछ दख नहीं कोई बाँठ लेता किसी का । 
.. सब परिचय-वाले प्यारही हैं दिखाते। 
यदि नहिं इतना भी हो सका तो कहूगी । 
मधु-कर यह सारा दोष हे श्यामता का ॥७७।| 


श्श्ष प्रियप्रवास 


दर तदिलंडित छल्द । 

कमललोचन क्या कल आ गये। 

पत्चटट. क्‍या कु-कपाल्-क्रिया गई। 
किसलिये बज कानन में उठी। 

मुरलिका नतलिका-उर-बालिका ॥७८्। 
किस तपोबल से >स काल में। 

सच बता म्‌ रली कलन-नादिनी | 
अवनि में तुझ को इतनी मिली | 

मधुरता, गंदुता, मनहारिता ॥७६॥ 
चकित है किस को करती नहीं। 

नहिं. किसे करती अल्लुरक्त हे । 
निवसती तव सुन्दर अक में । 

सरसता, शुचिंता रूचिकारिता ॥८०॥ 


निरख ब्यापकता प्रतिषत्ति को। 
कथन क्यों न करू अयि बशिके | 
निहित हे तव प्ोर अनूप में। 
सफलता, केलता, अन्ुकूलता ॥८१॥ 
मुरलिके कह क्‍यों तबनाद से। 
विकलहो उठती बहु-बाम हैं। 
किस लिये -बनती अति-व्यस्त हैं। 
चुलकती, हसती, मद बोलती ॥८२॥ 
स्वर॒ फूका तब है किस मंत्र से | 
सुन॒ जिसे परमाकुल मत्त हो। 
सदन हैं तजती बहु बालिका । 
उमगती, ठगती, अनूरागती ॥८३॥ 


पंश्ुंद्श सग २१& 
तव॒ प्रवचित हैं बन छानती।| 
विवश सी कितनी ब्रज-गोपिका ! 
युग विलोचन से जल मोचती | 
लक्लकती केपती अवल्लोकती ॥८४॥ 


यदि बजी फिर, तो बज ऐ ढस्‍श्रिये। 

अपर है तुकेसी न मनोहरा। 
पर छुपा करके कर दूर त। 

कुटिलता, कठुता,  +दशालिता ॥5५॥ 


विपुल-छिद्रन-वती बन के तुमे। 

यदि समादर का अलुराग है। 
तज न तो अयि गौरव-शालिनी । 

सरलता सतता कुछ्च-सीलता ॥८६॥ 


लसित हे कर में ब्रज-देव के। 
द मुरलिके तप के बल्ल आज तू। 
इस लिये सरला-ब्रजबाल को। 

मत सता, न जता मतिहीनता ॥८७॥ 

बंशसूथ छुन्दु । 

मदीय-प्यागा अयि कजकोकिला। 

मुझे बता तू ढिग कूक क्‍यों उठी । 
बिलोक मेरी चित-श्रान्ति क्‍्याबनी | 

विषादिता संकुचिता - +िपीड़िता ॥८८॥ 
प्रबचना हे यह पृष्प ब्ुरुंज की। 

भला नहीं तो बज-प्रध्य श्याम की । 
कभी बजेगी अब क्‍यों सु-बांसुरी । 

सुधाभरी मुग्घकरी रसोदरी ॥८६॥ 
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न कक । मल गत 
विषदिता तू यदि कोकिला बनी। 
बिलेक मेरी गति तोकहीं नजा। 
समीप बैठी सुन सब-बेदना । 
द कुसंगजा मानसजा मर्दंगजा ॥६०॥ 


यथैव हो पालित काक-अंक में। 

त्वदीय-बच्चे. बनते त्वदीय हें। 
तथैव माधो यहुबश में मिले। 

दुखी बना, मंजु मना, बजांगना ॥६१॥ 


तथापि होती उतनी न बेदना। 

न श्याम को जो ब्रज-भूमि भूलती। 
नितान्त ही है दुखदा, कपाल की। 

कुशीलता, आविलता, करालता ॥&२॥ 


कभी न होगी मथुरा प्रवासिनी | 

निवासिनी गोकुल-आम-गोपिका । 
भला करे लेकर राज-भोग क्‍या, 

यथोचिता श्यामरता विमोहिता ॥६३॥ 
जहाँ न बृन्दा-बन है बिराजता। 

जहां . नहीं है ब्रज भू-मनोहरा। 
न रवग है बांछित, हे जहां नहीं। 

प्रवाहिता भानु-सुता प्रफुब्चिता ॥६४॥ 
करील हैं कामद कल्प-हत्ष से। 

गवादि हैं. काम-दुघा गरीयसी | 
सुरेश क्‍या है जब नेत्र में रमा। 

प्रहामना श्यामधना-लुभावना ।|६५)। 


पफ्श्चरश संग २२ है 


जहाँ न बशी-बठट है न कंज है। 
जहाँ न केकी पिक हैं न शारिका | 
न चाह बेकुए्ठ रखें, न हे जहां 
बड़ी भली, भानु-लली, समाअली |:&६॥ 


न कामुका हें हम राज-बेश की। 

न नाम प्यारा यदु-नाथ है हंमें। 
अनन्यता से हम हैं ब्रजेश की। 

विरागिनी पागलिनी बियोगिनी ॥६७। 


निशुम्प बारतेनम्म बेदना-भरी । 

पिकी हुई ते दुखिता अतीव है। 
बना रहा हे तवजोलना मुझे। 

व्यथामयी दाहमयी दु्खोपयी ॥६८॥ 


नहीं नहीं हे मुझको बता रही। 

नितान्त तेरे स्वर की अधीरता। 
बियोग से हे भय के मुझे मिली । 

अबांछिता कातरता मल्लीनता ॥६६।॥ 


अत; प्रिये तू मथुरा तुरन्त जा। 

सुना स्व-वेधी-स्वर जीवितेश को | 
अभिन्न वे हों जिस से वियोग की 4- 

कृठोरता ब्यापकता गँभीरता ॥१००॥ 


परन्तु त तो अबल्ों उड़ी नहीं। 
भिये पिकी क्‍या मथुरा न जायगी ? | 
न जां, वहाँ हे न पधारना भला | 
उलाहना है सुनना जहाँ मना ॥१०१॥ 
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घसंततिलफा छूनन्‍्द । 
पाके तुझे परम-पत-पदाथ पाया। 
. आई प्रभा प्रबह-मान-दुखी-हगों में। 
होती विवर्दधित घटीं उर-बेदनायें । 
ऐ पद्म-तुल्य-पद-पावन-चिह् प्यारा ॥१०२॥ 


कैसे बहे न दग से नित बारि-पारा । _ 
केसे विदग्ध दुख से बहुधा न होऊ । 
तू भी मिला न झुक को अब लों कहीं था। 
कैसे प्रमोद अप्रमोदित-प्राण पावे ॥१०३॥ 


माथे मलू घुदित हो उर में लगाऊ । 
हे चित्त चाह सु-विभूति उसे बनाऊ । 
तेरी पुनीत रण लेकर के करू में । 
सानन्द अजित सुरजित-लोचनों में ॥१०४॥ 


लाली लेलाम मृदुता-अवलोकनीया । 
तीसी-मसून-सम-श्यामलता सलोनी । 
के पदांक तुक को पद सी मिलेगी । 
तो भी बिपुग्ध करतो तव-माधुरी हे ॥१०५॥ 
देवेच्डया पृथक 'हो पद-कज से तू । 
जेसे अचेत अवनी-तल में पड़ा हे । 
वोहीं मुकुन्द-पद-पकन से जुदा हो । 
में भी अचिन्तित-अचेतनता मयी हू ॥१०६॥ 
होती विंदूर कुंछ बव्यापकता दुखों की । 
पाती अलोकिक पदाथ बर्सधरा में । 


पञ्चद्श संग... २२३६ 





हू में नितान्‍्त रुचि से तुक को उठाती। 
प्यारे पुदुंक अब तू मम-आक में आ। 
हा ! देव क्या यह हुआ ? उह | क्‍या करू में । 
कैसु हुआ प्रिय पदांक बिलोप भू में ॥१०८॥ 


क्या हैं कलंकित-बड़े युग हस्त मेरे 
क्या छू पदांक सकता इन को नहीं था। 
ए हैं अवश्य अति-निंय महा कलको | 
जो हैं प्रबचित हुए पद-अचेना से॥१०६)॥ 


में भी नितान्त जड़ ह यदि हाय! मेंने। 
श्रान्ता-अतीव बन के इतना,न जाना १ 
जो हो विदेह बन मध्य कहीं पड़े हैं। 
हैं किसी अपर के कब हाथ आते ॥११०॥ 
पादांक पूत अयि धूल प्रशसनीया 
में बाषती सम्ुुद अचल में तुझे ह । 
होगी झुझे सतत ते बहु-शान्ति-दाता 
देगी प्रकाश तम में तिरते हगों को ॥१११॥ 
मालिनी छन्द । 
कुछ कथन करूंगी में स्वकीयग्रा-व्यथायें | 
बन सदय सुनेगी क्‍या नहीं नेह द्वारा ।- 
प्रति पल बहती ही क्‍या चली जायगी त। 
कल-कल करती ऐ कालिदी केलि-शीला ॥११२॥ 


कल-पमुरलि-निनादी. लोभनीयांग-शोभी । 
अलि कुल-मति-लोपी-कुन्तली-कांति-शाली । 
अपि-पुलकित अके आज लों क्‍यों न आया। 
वह कलित-कपोलों कान्त-आलाप-वाला ॥११३॥ 
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अब अ-प्रिय हुआ:है क्यों उसे गेह आना । 
प्रति दिन जिसकी ही ओर आँखें लगी हैं । 
पग-हित जिनमें में नित्य हो हूँ दिछाती । 


किक. 


पुलकित-पल्कों के पाँवड़े प्यारा-द्वारा ॥११४॥ 


मप्-उर जिसके ही हेतु हे मोम जेसा। 
निज उर वह क्यों है पाहनों सा बनाता । 
विल्लसित जिस में हे मत्ति प्यारी उसीकी । 


वह उस चित की है चेतना क्‍यों चुराता ॥११५॥ 


. जिस पर निज प्राणों को दिया बार मेंने । 

वह प्रिय निर्मोहि हो गया ऐ-सखी क्‍यों | 
जिस बिन युग लों हे बीतता याभ मेरा । 

वह छवि दिखलाता क्यों नहीं लोचनों को ॥११६॥ 


सब ठज हम ने हे एक पाया जिसे ही | 
अयि अलि उस ने हे क्या हमें त्याव पाया । 
. हम ग्रुख जिसका हो सबेदा देखती हें। 
मम-दिशि उसको क्यों देखना भी न आया ॥११७॥ 


बिलसित एर में हेजो सदा देवता लों। 
वह निज रर में हेठोर भी क्यों न देता । 
' नित वह कंछपाता हे श्ुझे कान्‍्त हो क्‍यों । 
जिस विन कल, पाते हें नहों आण मेरे ॥११०८॥ 
पम हग जिस के ही रूप में हैं रमे से । 
अहह वह उन्हें हैं निममों सा रुाता। 
यह मन जिस के ही प्रेम में मग्नसा हे। 
वह मंद उसको क्यों मोह का हे पिद्ञाता ॥११६॥ 


पश्चदश सग - म्श्पूं 
जब नहिं अपने हें आग ही आज आली | 

तब प्रियतम में में क्‍या करू तकेनाय। 
जब निज-तन का ही भेद में ₹' न पाती । 

तब कुछ कहना ही कानन्‍्त को अज्ञता है ॥१२०॥ 


टग अति अलुरागी श्यामश्ली मृत्ति के हैं । 

युगश्नति सुनन। है चाहते चारु तानें। 
प्रियवम मिलने को लाज्सा भरि द्वारा 

प्रति पहल अधिकाती चित्त की आतरी हे ॥१२१॥ 


उर्‌ विदलिब होता मचता बृद्धि पाती | 
बहुबिलख नजो में यामिनो-मध्य रोती । 
विरहदव जलाता गात-तारा हमारा। 
यदि मम नयनों में बारिधारा न होती ॥१२२॥ 


कब तक मन मारू जी जलाऊँ कहाँ लो | 
निज-म दल-कलेजे में शित्षा क्‍यों लगाऊ | 
बन बिल पू यां में धस मेदिनी में । 
निज-प्रियतम प्यारों मूच्ि क्‍यों देखप/ऊ ॥१२३॥ 


तव तट पर आके नित्य ही कान्त मेरे । 

प्रफुलित बन भावों में पंगे घूमते हैं। 
यक-दिन उन को पा प्रेम-इबा सुनाना। 

कल-कल्ष ध्वनि द्वारा वेदनाय म्दीया ॥१२४॥ 


विधि-वश यदि तेरी धार में आ गिरू में । 
मम-तन ब्रज की ही मेदिनी में मिलाना। 
उस पर अनुकूला हो, बड़ी मंजुता से। 
कल कुपछुम अनूठीश्यामता के उगाना ॥१२४॥।। 
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घन-तन-रत में हू' तू असेतांगिनी हे। 
तरलित-डर तू है चैन में हू न पाती 


अयि-अलि बन जा तू शान्ति-दाता हमारो । 
अति अतपित में हूं ताप त है नसाती ॥१२६॥ 

भसन्दाक्रान्ता छुन्द । 

रोई आके कुसुम-कुल से भ्कह्ल के साथ बोलो | 

बंशी-द्वारा-प्रमित बन के बात की कोकिल्ा से । 

देखा प्यारे इमतल्न-पग के अंक को उन्मना हो | 

पीछे आयी तरणि-तनया-तीर उत्करिठता सखी ॥१२७॥ 
दर तबिलस्दित छन्द | 


तहुपरान्‍्त गई ग्रह बालिका। 
व्यथित ऊधव को अति ही बना । 


सब सुना सब ठोर छिपे गये । 
पर न बोल सके वह अल्प भी ।।१२८॥ 
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षपोड़स सगे 
घंशल्थ छल्द 
बिमुग्ध-कारी मधु-मास-म्ज्ु था। 
बरसंधरा थी कमनीयता-मयी। 


विचित्रता-साथ बिराजिता रही। 
बसत बासतिकता बनानन्‍त में ॥१॥ 


नवीन भरूता बन.की बिभूति में। 

बिनोदिता-बेलि बिहग-बृन्द में । 
झनूपता व्यापित थी बसंत की। 

निरकुंज में कूजित-कुंज-घुज में ॥२॥ 


प्रफुल्लिता कोमल-पन्नवान्विता ! 
मनोज्ञवा-म्ति नितान्त-रजिता । 
बनस्थली थी मकरद-मोदिता। 
अकीलिता-कोकिल्-काकली-मयी ॥३॥ 


निसगे ने सोरभ ने पराग ने । 

प्रदान की थी अति कान्त भाव से । 
बर्संघरा को पिक को मिल्धिन्द को | 

मनोज्ञता मादकता मदांधता ॥४॥ 


बसत की भाव भरी बिभूति सी | 

मनोज की म्जुल पीठिका समा | 
लसी कहीं थी सरसा सरोजिनी | 

कुमोदिनी- मानस-मोदिनी कहीं ॥५॥ 
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नवांकुरों में कलिका-अनूप में । 
नितान्तन्यारेफल-पत्रपुज में। 
निसमगेंद्वारा सुप्रसृत-पुष्ष में । 
प्रभूव-पू जीकृत थी पफुल्नता ॥३॥ 
विम्ुुग्घता की बर रग भूमि सी | 
प्रलुब्धतः केलि. बसु धरोपमा । 
मनोहरा थीं तर ढालियाँ महा | 
नई-कली कोमल कोंपलों-भरी ॥७॥ 


अन्यूनता दिव्य-फलादि की, दिखा। 
महत्व ओ गोरव, सत्य-त्याग का ! 
विचित्रता से करती प्रकाश थी। 


स-पत्रता पादप पत्र-हीन की ॥८॥ 
बसंत-माधुय्य. विकाश-बद्धिनी ।! 

क्रिया-मयी-मार-महोत्सवांकिता  |। 
सु-कॉपले थीं तरुअह में लसी। 

स-अगरागा अमुराग रजिता ॥६॥ 
नये नये-पन्नव-वान पेड़ में। 


. प्रसन में आगत थी अपूबंता । 
बसत में थी अधिकांश शोभिता । 


विकाशिता-बेलिलता-मफूल्लिता ॥१०।। 
अनार में ओ कचमार में बसी । 


ललामता थी अतिही-लुभावनी । 
बड़े-लसे लोहित-रग-पुष्प से। 


पत्नाश को थी अपलाशता ढकी ॥११॥ 


षेड़श सगे २२७ 


प्रसादिका-लोचन_ सोरभों-भरी । 
बसत-बासंतिकता-विभषिता ॥ 
बिनोदिता हो बहु थी बिनोदिनी । 
.. प्रिया-समा मजु-भियाल-मंजरी [॥१२॥ 


दिशा-प्सन्ना महि पृष्पसकुला । 
नये-दलों-पूरित-पादपावल्ली .। 

वसंत में थी लतिका स-ब्ोवना । 
अलापिका-पंचम-तान-कोकिला ॥१३॥ 


अनूप-स्वर्गीय-सुगध. में पना । 
सुधा बहता धमनी-समह में। 
समीर आता मलयाचलाॉक से । 
किसे बसमाता न बिनोद-पर्न था ॥१४॥ 


प्रसादिनी-पादप,. गष-बद्धिनी । 

विकाशिनी-पृष्प,, लताबिनोदिनी । 
अलोकिकी थी मलयानिली-क्रिया । 

विमोहिनी-चित्त, तिहंग-मोदिनी ॥१५॥ 


बसत शोभा भतिकूल थी बड़ी। 
वियोग-मग्ता ब्रज-भ.मि के लिये। 


बना रही थी उसको ब्यथाभयी ल्‍ 
बिकाश-पाती बन-पादपावल्ली ॥१६॥ 


टगों उरों को दहती-अतीब थीं। 
शिखा प्रि-तुल्या तरु-पुंज-कोंपले । 
अनारशाखा कचनार-डढार थी। क्‍ 
प्रतप्त-अंगार-अपासर-पूरिता. ॥१७॥ 
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नितान्त ही थी प्रतिकूलता-मयी । 
भ्ियाल की शीति-निफेत-म जरी । 
बना अतीवाकुद्ध-म्लान-चित् को । 
बिदारता था तरु कोबिदार का ॥१८॥ 


भयकरी ब्याकुलता-प्रसृतिका । 

सशकता-बद्धिनि मोद-नाशिनी । 
अतीव थी रक्तमयी अशोभना । 

पत्नाश की पक्ति पलाशिनी समा ॥१६॥ 


इतस्तत) अज्रान्च-समान घूमती । 
प्रतीत होती अवली अलिन्द की। 
बिदंषिता हो अति थी कलकिता 
अलोफिकी-कोफिल-कान्त-कठता ॥२०॥ 


प्रसस की मोहकता मनोझता । 
नितान्त थी अन्य-मनस्कतामयी | 
न बांछिता थी न बिनोदनीय थी। 
अन्मानिता हो मलयानित्नीयता ॥२१॥ 


बडढ़े-यशस्वी-बृष-भान्नु गेह के ।ै। 

समीप थी एक विचित्र बाहिका। 
प्रवुद्धाऊधो थस मे इन्हीं दिलों । 

प्रबोधने श्रीअज-देवि को गये ॥२२॥ 


बसत को प्रा यह शान्त बाटिका । 

स्वभावत) कान्त-नितान्त थी हुई । 
परन्तु होती उस म॑ स-शान्ति थी । 

बिकाश की कौशल-कारिणी-क्रिया ॥२३॥| 


घोड़श सभ २३१ 


शने। शने। पादक-पुंज-कॉपलें । 
विंकाश पाके करती प्रदान थों | 
स-आतुरी रक्तिमता-स्वकीय को | 
प्रमोदनीया-कमनीय-श्यामता. ॥२४॥ 


अनेक-आकार-प्रकार से मनों। 

प्रकाशती वे यह गढ़-मम्मे थीं। 
नहीं रंगेगा वह श्यामनरग में। 

न आदि में जो अन्नुराग में रंगे ॥२५॥ 


प्रसन थे भाव-स त फूलते | 

लुभावने-श्यामल पत्र-अक में। 
सुगधि को पूत ना दिगन्त में । 

पसारती थी पवनातिपावनी ॥२६॥ 


प्रफल्लता में अति-गृढ-म्लानता । 

मिली हुईं साथ पुनीत-शान्ति के | 
सु-व्यजिता सयत भाव संग थी | 

प्रफुल्ल-पाथोज प्रसून-पुंज में ॥२७॥ 


स-शान्ति आते उड़ते निकुज में । 
 स-शान्ति जाते-ढिंग थे प्रसून के । 
बने महा नीरव-शान्त-संयमी, | 
स-शान्ति पीते मधु को मिलिन्द थे ॥२८॥ 


बिनोद से पादप-पे बिराजना 
विहंगिनी साथ विल्लास बोलना | 
बैंधा हुआ सयम-सत्र-सग था। 
कल्लोब्न-कारी ख़ग का कलोलना ॥२६॥| 
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न प्रायश$ आनन त्यागती रही। 
नहीं बनाती ध्वनिता दिगन्त थी। 
न बादिका में लह्षती बिकाश थी। 
.... आ-कुंठता हो कल-कंठ-काकली ॥३०॥ 
इसी तपो-भूपि-समान बाढिका । 
सुअक में सुन्दर एक-कुंजथी। 
समाहता-श्यामल-पृष्प सकुंला | 
अनेकश+-बेलि-लता-समृह से ॥३१॥ 


बिराजती थीं वृष-भात्ुु-नन्दिनी । 

इसी बड़ेनीरव-शांत-कंज में। 
अतः यहीं श्रीवलबीर-बंधु ने। 

उन्हें विज्ञोका अलि-बुन्द-आवता ॥३२॥ 


प्रशान्त-म्लाना-बषभानु-पुत्रि, की | 

समीप आके अवलोक देविसी | 
अलौकिकी-मृत्ति महत्व से भरी । 

विचित्र ऊद्बो-उर की देशा हुई ॥३३॥ 


अतीव थी कोमब्-कान्ति नेत्र की । 

प्रतु थी शांति विषाद-अकिता । 
विचिंत्र-मुद्रा मंख-प्रम्म॒ की रही। 

प्रफल्लता-आकुलता-समन्विता ॥३४॥ 
स-प्रीति वे आदर के लिये उठीं । 

बिलोक' आया ब्रज-देव-बंधु को । 
पुनः उन्हों ने निज-शांत-कुज में । 

उन्हें बिठाया अति-भक्तिभाव से ॥३५) 
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अतीव-सम्मान समेत आदि में। 
प्रजेवरो की कुशलात पूछ के। 
पुनः सुधी-ऊधव ने स-नम्नता। 
कहा सदेशा यह श्याममतिं का ॥३६॥ 
सनन्‍्ड्ाक्रान्ता छन्‍द । 

प्राणाधारे परम-सरले श्रेम की मूर्ति राधे । 
निममांता ने पृथक तुम से थो किया क्‍यों मुझे है । 
प्यारी आशा-मिलन जिस से नित्य है दूर होती । 
कैसे ऐसे कठिन-पथ का पाल्थ मैं हो रहा हूं ॥३७॥ 
जो दो-प्यारे-हुद्य मिल के पक ही हो गये हैं । 
क्यों धाता ने बिलग उन के गात को या किया है । 
कैसे आके गुरू-गिरि पड़े बीच में है उन्हीं के । 
जो दो-पभ भी मिलित पथ औ-वीर को नित्यशः थे ॥३८॥ 
उत्कराठा उ_्ने घिबस नभ को भूमि के पादयों को । 
ताराओं को मन्ुज-पुल को प्रायशः देखता हूं । 
प्यारी | ऐसी न ध्वनि मुझ को है कहीं भी सुनाती | 
जो चिन्ता से चखित-चित की शान्ति का देतु होवे ॥३&॥ 
जाना जाता मरभ विधि के बंचनों का नहीं हैं । 
तो भी होगा उचित चित में यो प्रिये सोच लेना । 
होती जाती विफल यदि है सर्व-संयोम आशा | 
तो देवेगा निहित इस में श्रेय क्य बीज कोई ॥४०॥ 
हैं प्यारी ओ मधुर खुल ओर भोग” की लालसाय । 
कान्‍्ते, लिप्सा-जगत-द्वित की और भी है मनोद्ञा । 
इच्छा आत्मा-परम-हित की मुक्ति की उत्तमा है । 
बांदा दोती विश्द्‌ उस से आत्म-उत्स» की है ॥४१॥ 
जो हेा।तो हे निरत तप में मुक्ति की कामना से । 
शात्मार्थी है, न कह सकते आत्म-त्यागी उसे हैं । 


शेड... प्रियप्रधासख 


जी से प्यारा जगत-हित ओ लोक-खेवा जिसे है । 
प्यारी सच्चा झचनितसर में ओत्म-त्यागी वही है ॥४२॥ 
जो पृथ्वी के बिपुल-खुख्त की माधुरी है पिपाशा । 
प्राणी-सेवा जनित-सुख्र की प्राप्ति तो जहनुजा है । 

जो झाद्या हे नख्नत-दुति सी ब्योप-जाती उरो में । 

तो द्ोती हे लखित उस मे कौघ्ुदी सो द्वितीया ॥४३॥ 
भोगों मे भी यद्पि कितनी रंजिनी-शक्तियां हैं । 

वे तो भी हैं ज़गत-द्वित लो मुग्ध-कारी न देते । 

देखे ज्ञाते कलुष उन में क्लान्ति-कारी बड़े०हें । 

पाई ज्ञाती लसित इस में शान्ति-लेकोत्तरा है ॥४७॥ 
है आत्मा का न सुख किसको बिश्य के मध्य प्यारा । 
सारे-प्राणी स-रूचि इस की माघधुरी में बंधे हैं । 

जो देता हे न वश इस के आत्म-उत्सगं-द्वारा । 
पे-कान्ते है सफल अचथनी मध्य आना छसी का ॥४५॥ 
जो है भावी परम-प्रदला देख-इच्छा प्रधाना | 

तो होवेगा उचित न, दुख्ती बांछितों देतु होना । 
श्रेय+-कारी-परम द्यिते सात्विकी-कार्य्ण होगा । 


ज्ञो हो स्वार्थोपपरत भव में सघ-भूतोपकारी ॥४६॥ 
वंशस्थ छुन्हू । 


झतीव हो अम्यन्मना बिषादिता । 

बिमोचते, बारि हगारबिन्द से। 
समस्त-सम्देश म्ुगा ब्रजेश का 

ब्रज़ेश्वरी ने उर को करों गदह्े ॥४७॥ 
पुन उन्होंने अति-शान्त भाव से। 

कभी दुर्खो साथ कभी स-धीरता । 
कहीं स्व-बातें बल-बीर-बधु से । 

दिखा कल्नत्रोचित चिच-उच्चचा ॥४८॥। 


पोडश सग २३५ 


ग्नहाकान्ता छुलूद | 

में ह॑ ऊधो पुलकित हुई आप को आज पाके। 
सन्देशों को अवण कर के और भी मोदिता हूं। 
मंदी-भूता, उर-तिप्रिर की ध्यंसिनी शान-आभा । 
उद्दीध्ता हो उचित-गति से उज्ज्वला हो रही है ॥।७७॥ 
मेरे प्यारे, पुरुष, पुशुमी-रल ओ शाल्त-थी हैं। 
सन्देशों में तद्पि उन की, बेदना ब्यंज्ञिता है। 

में नारी हूँ तरल-डर ह प्यार से बंचिता हु । 

ओ होती हूँ बिकल-बिभना-ब्यस्त वेचित्य क्या है ॥॥४०। 
दो जाती है रजनि मलिन( ज्यों कल्मा-नाथ डुबे । 
बादी शोभा-रह्ित बनती ज्यों बसन्‍्तान्त में हे। 
वोहीं प्यारे कमल-घुख की कान्ति से बंचिता हो । 
भ्री-हीना ओ मलिन ब्रज की मेद्नी हो गई है ।॥५१॥ 
जैसे बीची सहज्ञ उठतो बारि में वायु से है। 
वोही होता चल्ित-चित है कश्चिदावेग-दवारा | 
उद्देगों से व्यथित-बनना बात-स्वाभाविकी है। 

हां शानी ओ बिद्युध-जन में मुल्यदता है न होती ॥४श॥ 
पूरा: परा-परम-प्रिय का मम्म में बूभती ह। 

हे जो बांछा बिश॒द्‌ उर में जानती भी उसे ह'। 
यत्नो-द्वारा प्रति-द््‌न अतः संयता में महा हं। 

तो भी देती बिरशह-ज्निता बासनाये व्यथा है ॥४श॥ 
जो में कोई बिहग उड्धता देखती ब्योप्न में €। 

तो उत्कण्ठा-बिबश चित में आज भी सोचती हु । 

होते मेरे निबल-तन में पक्ष जो पक्षियों से। 

तो योदही में स-मद्‌ डड़ती श्याम के पास जाती ॥४४॥ 
जो उत्कण्ठा अधिक-प्रबला है किसी काल होती । 

तो ऐसी है लददर उठनी चित्त में कल्पना की। 

जो दो जाती पवन, गति-पा बांछिता-लोक-प्यारी । 

में छू आती परम-प्रिय के मंज्ु-पादोम्बुजों को ॥॥४४॥ 
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निलिसा ओ तदपि अति ही संयता नित्य में हूं। 
तो भी द्ोती अति ब्यथित हु श्याम की याद आते । 
बेसी बांछा जगत-हित की आज भी है न होती । 
जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है ॥५६॥ 
हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप-छवारा। 
व्यापी भू में अधिक जिस की मंज़ु-काय्योवली है । 

जो प्रायः है प्रसव-करता-म॒ग्घता मानसों में। 

जो है क्रीड़ा-अबवनि चित की श्रान्ति उद्धिग्नता का ॥५७॥ 
जाता है पंच-शर जिसकी “कल्पिता-सूत्ति! माना । 

जो पुष्पों के विशिख-बल से बिश्व को बेधता है । 
भाषो-डूबी मचुर-महती चित्त बिल्षेप-शीला। 
स्यारी-लीला-बिपुल जिस की मानसोन्मादिनी है ॥५८॥ 
देखी जाती तदपि उस में इंदशी-शक्तियां हैं। 
शाताओं ने प्रणय उस को है बताया नठो भी। 

है दोनों से उरसि बढ़ती भूरि-आखसंग-लिप्सा। 
होती है किन्तु प्रयय-ज दी स्थायिनी ओए प्रधाना ॥५७&॥- 
जैसे पानी-प्रणणय तृषितों की तथा हेन होती। 

हो पाती हे न छुधित-चुधा अन्न-आसक्ति जैसे। 
रूपाधारों मधछुर-छबि की सूक्षियो-मध्य वोही। 

हो पाता है न प्रणय, हुआ मोह रूपावि-दाय ॥६०॥। 
मल्री-भूता-प्रणय विबिधा-बुद्धि की दृत्तियां हैं । 

हो जाती हेँ समचधिकृत जो व्यक्ति के खदगुर्यों से । 

थे होते हैं. नित-नव, तथा दिव्यता-चाम स्थायी । 

पाई जाती प्रणय-पथ में स्थायिता हे इसी से ॥६१॥। 
हो जाता है विकृत स्थिरता-हीन है रूप होता। 

पाई जाती नहिं इस लिये मोह में स्थायिता हे । 

होता हे रूप विकशित भी ग्रायश+ एक ही सा । 

हो जाता है प्रशमित अतः मोहसंभोग से भी ॥६श॥। 


कील नल लत 
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नाना-स्वार्थो' बिविध-छुख की बांसना मध्य डूबा । 
आवेगो से बलित ममता-वान हे भोह होता। 
निष्कामी है प्रणय शचिता-सूर्ति है खात्विकी है। 
होती सीमा-चरम उस में आत्म-उत्सखग की है ।। ६३ |। 
सथ;5 होती फलित, चित में मोह की मचता है। 
धीरे घीरे प्रणय बसता, ब्यापता है उरशों में । 
हो जाती है विधश अपरा-वृत्तियां मोह-दवारा । 
भावोन्मेषी प्रणय करता सर्बंसद वृक्ति को है॥ ६७ ॥ 
हो जाते है उदय कितने-भाव ऐसे उरों में। 
होती है मोह-बश जिन में प्रेम की श्रान्ति प्रायः । 
वे होते हैं न प्रणय न वे है समीचीन होते। 
पाई जाती अधिक उन में मोह की बासना दहे॥ ८५ ॥ 
हो के उत्कणठ प्रिय-सुख्व की भूयली-लाखसा से | 
' जो वृक्ती है हृदय-तल की आत्म-डउत्सगं-शीला। 
पण्याकाँक्षा खुयस-रुचि वा धम-लिप्सा बिना ही । 
जशाताओं ने प्रथय अभिधा दान की हे उसी को।॥ ८ । 
आदो होता गुण अहण दै उक्त सदृवृत्ति-द्वारा। 
हो जाती है डदित डर में फेर आसंग-लिप्ला । 
होती उत्पपन्न सहृदयता बोद संखर्ग के है। 
पीछे खो आत्म-खुधि लखती आत्म-उत्सगंता है ॥ ६७ ॥ 
सदुगंधों से मधुर-स्वर से स्पश' से ओ रसों से । 
जो हैं प्राणी-हद्य-तल में मोह, ]ऊूत छोते। 
वे आही हैं. यदपि लित के रूप के मोहही से । 
हो पाते हैं तदपि उतने मत्त-कारी नहीं वे॥ दे८॥ 
ब्यापी भी है अ्रधिक उनसे रूप का मोह होता । 


पाया जाता प्रबल्ल उसका चित्त चाश्चल्य भी है। 
मानी जाती न छिति-तल में हे पतंगोपमाना। 
भूगो भीनो छिर्द स्ग को मचता पीतिमत्ता ॥६६॥ 
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प-आँख हैं जिशषर-फिरतों चाहसी श्याम को हैं । 
कानों को भी मुरलि रव की आज लो लो लगी है| 
कोई मेरे हृदय-तल को पेठ के जो बिल्लोके। 
तो पावेगा खखित उलमें कान्ति प्यारी उन्‍्हों की ॥9॥॥ 
जो द्वोता है डद्ति नम में कोसुदी कांत आके। 

या जो कोई कुखुम विकला देख पाती कहीं हूँ। 
लोने-लोने-हरित दल के पादपों को बिलोके | 
प्यारा-प्यारा-बिकच-मुखड़ा है मुझे याद आता ॥७८॥ 
कालिन्दी के पुलिन पर जा, या, सजीले-सरो में । 

जो में फूल्रे-कमल-कुल-को सुग्ध हो देखती हूँ। 

तो प्यारे के कलित कर की ओ अनूठे-पर्गों की । 

छा जाती है सरस-सुषमा बारि-सावी दगों में ॥9७&॥ 
जो ताराओ-खचित-नभ को देखती हू निशा में । 

या मेथों में मुद्ति-बक की पंक्तियां दीखती हैं। 

तो जाती हू डमग बँघता ध्यान ऐसा मुझे है। 
मानों मुक्ता-लखित-डर दे श्याम का दष्टि आता ॥८०॥ 
छ देती है सढु पवन जो पास-आ गात मेरा। 

तो हो जाती परस-छुधि है श्याम-प्यारे-करों की । 
सद्गन्‍्धों से सनित बह जो कज्ज में डोलती है। 

तो होती है खुरति मुख की साँस आमोद्ति की ॥८१॥ 
ऊंँचे-ऊंचे-शिखर चित की उच्चता हैं दिखाते। 

ला देता है परम-हढ़ता मेर आगे दगों के। 
नाना-क्रीड़ा-निल्य-करना  चारु-छीट जड़ाना । 
उल्लासों को कंवर-वर के चक्षु में हं लखाता ॥८२॥ 
कालिन्दी एक प्रिय-तम के गात की श्यामता ही । 

मेरे प्यासे-्युग नबन के सामने हे न लाती। 
प्यारय-लीला-लकल अपने कूल की चित्त में भी । 
नाना-भावो-सहित नित है मंजुता से लखाती ॥६8॥ 
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खंध्या फूली परम-प्रिय की कान्ति सी है दिखाती । 

में पाती हूँ रजनि-तन में श्याम का रह्ञ छाया। 
ऊषा आती प्रति-दिवस है प्रीति से रंजिता हो। 
पाया ज्ञाता बर-बदन सा ओप आदित्य में हे ॥८७॥ 
में पसी हू! अलक-खुषमा अंग की मालिका में | 

है आँखों की सु-छुण्ि मिलती खंजनो ओ मसगो में । 
दोनों बाँदे कखभ-कर को देख हैं याद आती । 

पाई शोभा विविध शुक के ठोर में गसि का की ॥८५॥ 
है दाँतो की कल्क मुझ को दीखती दाड़िमों में । 
बिस्वाओ में वर अधर सी राजती लएलिमा है। 

में केलो में जघन-युग की देखती मंज़ुता हूं। 
गुल्फो की सी ललित खुषमा हे गुलो में दिखाती ॥!८६॥ 
नेत्रोन्मादी बहु-मुद-मयी-नीलिमा गात की सी । 
भावो-डबे गगन-तल के अड्डू में राजती हे! 

भू में शोभा, सुरल जल में, वहि में द्व्य-आमां । 

मेरे प्यारे-कंचर वर सी प्रायशः है दिखाती ॥८७॥। 
सायं-प्रातः विविध-स्वर से कूजते हैं पसेरू। 
प्यारी-प्यारी मधुर-ध्वनियाँ मत्त हो हैं खुनाते। 

में पाती हूं मधुर-ध्वनि में कूजने में खगो के । 
मीठी-तान परम-प्रिय की मोहिनी-बंशिका की ॥5८॥ 
मेरी बाते क्षुवण कैर के आप उक्विग्त होगे। 
जानेंगे में विकशः उन के ह महा-मोह-मग्ना । 
खत्बी यो है न निज्ञ-खुख के हेतु में मोहिता ६ । 
'संरक्षा में प्रणय-पथ के भावतः ह खयत्ना ॥८८॥ 
हो जाती है विधि-स्टजन से इख में माधुरी जो । 

आ जाता है सरस रंग जो पुष्प की पंखड़ी में । 


क्यों होगा सो रहित रहते इच्चुता-पुष्पता के। 
पेसे ही क्‍यों प्रखझ्ता उर से जोवनाधार होगा ॥&०॥ 





षोड्श संग २8१ 





क्यों मोहेंगे नं हंग लख के सूक्तियां रुप-चाली। 
कानों को भी मछुर-स्वर से मुग्धता क्यों न होगी । 
क्यों डूबंगे न उश रंग में प्रीति-आरंजितों के। 
घधाता-दारा खुजञ्ञित तन में तो इसी हेतु वे हैं ॥६१॥ 
छाया-आही मुकुर यदि हो बारी हो चित्र क्या है | 
जो वे छाया अग्रहण न कर चित्रता तो यही है। 
वैसेही नेत्र भ्रति उर में जोन रूपादि व्यापें। 
तो विज्ञानी-विदुध उन को स्वस्थ कैसे कहेंगे ॥&श॥। 
पाई ज्ञाती श्रवण करने आदि में भिन्‍नता है। 
देखा जाना प्रभ्ग॒ति भव में भूरि-भेदों भराहे। 
कोई होता * कलुष-युत है कामना-लिघ्त होके। 
होता कोई परम-शुविताबान ओ संयमी है ॥&शा। 
पत्ती होता खु-पुलकित है देख सत्पुष्प फूला। 
सोरा-शोभा-निरल रख ले मत्त हो गूजता है। 
अर्थी-माल्ी मुद्ति बन भी है उसे तोड़ लेता। 
तीनो काही कल-कुसुम का देखना यो त्रिधा है ॥&७॥ 
लोकोल्लासी-छुबि लख किसी रूप-उद्धासिता की । 
कोई होता मदन-बश हे मश्न-आनन्द कोई। 
गाता कोई पर्म-+श्लु को कोतति हे झुग्ध-सा हो। 
यो तीनो की प्रचुर-प्रस्तनरा दृष्टि हे भिन्‍न होती ॥&५॥ 
शोभा-वाले-बिटप बिलसे पक्षियों के स्वरों से । 
बिश्ानी है परम-प्रशुु के प्रेम का प्राठ पाता। 
ब्याधा की हैं. बधन-रुचियाँ ओर भी तीब हीतीं। 
यो दोनों के अ्रवण करने में बड़ी-भिन्‍नता है ॥&४॥ 
यो ही है भेद-सयुत चखना संघना और छूना। 
पात्रों में है प्रगट इन की भिन्‍नता नित्य होती। 
ऐसा ही है हृदय-तल के भाव में भिन्‍नताये। 
भावों ही से अवनि-तत्न है स्वर्ग के तुल्य होता ॥&७॥ 


२७8२ प्रिथप्रवाख 





प्यारे आय सु-बयन कहे प्यार से गोद लेव। 

ठंढे होवे नयम-दुख हो दुर में मोद्‌ पाऊं। 

ए भी हैं भाव मम उर के और ए-भाव भी हैं। 
प्यारे जीब जग-ट्वित कर गेह चाददे न आब ॥«&८॥ 
जो होता है हृद्य-तल का भाव लोकोपतापी। 
छिद्गान्वेषी, मलिन, वह हे तामसौ-वृतक्ति-चाला | 
नाना-भोगो-बलित, बिविधा-बासना-मध्य-ड्ूबा । 

जो हे स्वार्थाभिमुख वह है राजसी-वुत्ति शाली ॥&&॥ 
निष्कामा हे सुखद-भव हे और है विश्यप्रेमी । 

जो हे भोगोपरत वह है सात्विकी-बृत्ति-शोभी । 
पेसी ही है अवण करने ओदि की भी व्यवस्था । 
झात्मोत्सर्गी, हृदय-तल की सात्विकी-वृत्ति ही है ॥१००॥ 
जिह्ला नासा अश्वण अथवा नेत्र होते शरीरी: 
क्यो त्यागंगे प्रकृति अपने काण्य को क्‍यों तजगे। 

क्यों होवंगी रहित उर से लालसाय, अतः में । 

रंगे देती प्रति दिन उन्हे सात्विकी-वृत्ति में हूँ ॥१०१॥ 
'कंजो का या उद्ति-शशि का देख सोन्द्य्य आओँखो। 
कानो-छारा भ्रवण कर के गान मीठा खगो का । 

में होती थी व्यथित, अब हूं शान्ति सानन्‍्द पाती | 

प्यारे के पांव, सुख, मुरली नाद जैसा उन्हें पा ॥१०२, 
योही जो है अवनि नभ में दिव्य, प्यारा, उन्हें में । 

ओ छूती हूं अन्नण करती देखती सं घती ह्‌ । 

तो होती है मुद्ति उन में भाषतः श्याम को पा । 
स्यारी-शोसा, खुगुन-गरिमा साम्यता-अंग जाता ॥१०३॥ 
हो जाने से हृदय-तल का भाव ऐसा निराला। 

में ने न्‍्यारे-परम गरिमा-वान दो-लाभ पाये। 

मेरे ज्ञी मे अनुपम-महा विश्व का प्रेम ज्ञाव। 

में ने देखा परम-प्रश्ु को स्वीय-प्राणोश ही में ॥१०७॥ 


बोड़श सगे २४६ 


पाई जाती विविध जितनी वस्तु हैं जो सबों में । 

में प्यारे को अमित-रँग ओऔ रूप में देखती हूं। 

तो में केलि न उन सब को प्यार जी से करूँगी। 

यो है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा ॥१०५॥ 
जो आता है न मन चित में जो परे बुद्धि के है। 

जो भावों का विषय नहि है नित्य अब्यक्त जो है। 

हे इन्द्री की न गति जिस में ओ गुणावीत जो है। 

सो क्या है, में अबुध-अबला जान पारऊं उसे क्यों ॥१०६॥ 
शार्त्रों में है कथित प्रभु के शीश ओ लोचनों की । 
संख्याय हैं अमित पग ओ हस्त भी है. अनेकों । 

सो हो के भी रहित भुख से नेत्र नासादिकों से । 

छूता खाता श्रवएकश्ता देखता रूघता है ॥१०७॥ 
झाताओं ने विशद इस का मम्मे यो है बताया। 
सारे-प्राणी अखिल जग के सूत्तियाँ हैं उसीकी। 
होती आँख-प्रश्नति उन की भूरि-संख्या-वर्ती हैं । 

सो बविश्वात्मा अमित-नयनौ-आदि-चाला अतः है ॥१०८ 
निष्याणो को बिफल बनतीं सव-गात्रन्द्रियाँ हैं। 
इन्द्री की है कृति कर रही बस्तुतः शक्ति-अन्या | 

सो है नासा न दग रखना आदि ईशांश ही है। 
नोसा नेत्रादि बिल खुतरां सूँघता आदि सो है ॥१०क। 
ताराओं में तिमिर-हर में बह्नि में ओ शशी में। 

पाई ज्ञाती परम रुचिशा-ज्योतियाँ हैं. .हूसो की । 
पृथ्वी पानी पवन नभ में पादपों में खगों में। 

देखी जाती प्रथित-प्रभुता विश्व में ब्याप्त की है। ११० 
प्यारी-सत्ता जगत गत की नित्य लीला-मयी है । 
सस्‍्नेही सिक्ता परम-मधुरा पूतता में पगी हे। 
ऊँची-न्यारी-सरल-सरसा शानगर्भा मनोज्षा। 
पूज्या मान्या हुद्य तक्त की रंजिनी उज्ज्वल दै॥१११॥ 


- ३७७ प्रियप्रवास 


ध्ः मैंने बात॑ कथन जितनी शाल्म-बिज्ञात को हैं। 
वे बात है प्रगट करती हैं प्रभू विश्व-रूपी । 
पाती हूं विश्व प्रियतम में विश्व में प्राण प्यारा। 
' ऐसे में ने जगतपति को श्याम में है बिलोका ॥११श॥ 
शास्त्रों में है लिखित प्रभु की भक्ति विष्काम जो है । 
सो दिव्या हे मनुजञतन की स्व संखिद्धियों से। 
में होती हूँ सुखित यह जो तत्वतः देखती ह । 
प्यारे की ओ परम-प्रभ की भक्तियाँ हैं अभिन्‍ना ॥११श॥ 
द्र -तविलंबित बन्द । 
जगव-नीवन प्राण-स्वरूप का। 
निज पिता जननी गुरु-आदि का। 
स्व-प्रिय का प्रिय साधन भक्ति है । 
६ पे अ-काम महा-कमनीय है ॥११४॥ 
श्रवण काीत्तत बन्दन दासता। 
स्मरण आत्म-निवेदव अचेना । 
सहित सख्य तथा पदसेवना।, 
निगदिता नव॒धा १सु-भक्ति है ॥११४॥ 
बंशस्त छच्द । 
बना किसी की यक-मृत्ति कल्पिता | 
करे उसी की पद-सेवनादि जो। 
न (लय होश वह बुद्धि दृष्टि से । 
स्वयं उसी की पद-अचनादि के ॥११६॥ 
ह मन्दाक्रान्ता छनन्‍्द | 
विश्वात्मा जो परम-प्रभु हे रूए तो हैं. उसी के । 
सारे-प्राणी सरे गिरि लता बेलियों वृश्ष नाना। 
रक्षा पूजा उचित उतका यल सम्मान सेचा। 
आवो खिक्ता परम्रसु की भक्ति-सर्वोत्तमा हैं॥११७॥ 


घोड़श सग रेडेप॑ 


ज्ञी से बात-लकल खुनना आरतत-उत्पीड़ितों की । 
शरोगी-प्राणी व्यथित झन की लोकडउन्तायकों की। 
सच्छालं का क्रवण सुनता वाक्य सत्संगियों का । 
मोनी जाती अ्रबय॒-अभिधा-भक्ति है सज्ञनों में ॥११८॥ 


(/फमलक0०५१ल्‍क 


सोये जागे, तम-प्तित की दृष्टि में ज्योति आबे। 

भूले आव सु-पथ पर ओ ज्ञान-उन्मेष होवे। 
ऐसे गाना कथन करना दिब्य-म्यारे शुणों का 

है प्यारी भक्ति प्रश्नु बर की कीत्तनोपाधि-वाली ॥११७॥ 


विद्वानों के स्व-गुरु-जन के देश के प्रेमिको के। 
शाॉनी दानी सु-चरित गुणी राज़-तेजस्वियों के। 
आत्मोत्सगी बिबुध-ज्ञन के देव-सद्विग्नहोीं के। 
आगे दोना नमित प्रभु की भक्ति है बन्दनाख्या ॥१२०॥ 
जो बात हैं भव-द्दितकरी खब-भूतोपकारी | 
जो चेष्टायें मल्रिन-गिरती जातियां है डठाती। 
. हाथौ-बाँघे सतत उनके झर्थ उत्सग होना। 
विश्वात्मा-भक्ति भव-छुल्नद! दाखता-सश्का हे ॥१२१॥ 


कंगालों की बिबश बिघवा ओ अनाथाशिताँ की । 
डद्धिग्नों की सुरति करना ओ उन्हें त्राण देना। 
सत्काय्यों का बिबिध-पर की पीर का ध्यान आना | 


भाद्ी जाती स्मरण-अश्विघा अक्ति है भावुको में ॥१२२॥ 
ह# तविलम्धित छुल्दू । 


विपत-सिन्धु पड़े नस-बुद के। 

दुख-निवारण ओ हित के लिये। 
अरपना अपने तन प्राण को। 

प्रथित आत्म निवेदन-भक्ति हे ॥११२३॥ 


२४६ व्रिथप्रधास 





सन्दाफ्राच्ता छन्द । 
संत्रस्तों को शरण मधरा-शान्ति संतापितों को। 
निर्योधों को सु-मति बिविधा-ओषधी पीड़ितों को । 

पानी देना तृषित-जन को अन्त भूखे नरों को। 
सर्वात्मा भक्ति श्रति रचिरा अचना-संशका है ॥१२४॥ 


नाना-प्राणी तरु गिरि लता वेलि की बात द्वी क्या । 
जो है भू में गगन-तल में भाप्ठु से सत्कणों लो । 
सदुभावों के सहित उनसे काय्य-प्रत्येक ल्लेना। 
सच्चा होना सुहृद उनका भक्ति हे सख्य-ताम्ती ॥१२५॥ 


वसन्ततिलका छुन्द । 


जो प्राणिपुंज निज कम्म-निपीड़नों से । 
नीचे समाज-बषु केपग लों पड़ा है । 
देना उसे शरण मान प्रयत्न-द्वारा । 
है भक्ति ल्लोक पति की पद-सेवनारूया ॥ १२६॥ 


हद तविलम्बित छन्‍्दू । 
कह चुकी प्रिय-साधन इश का। 
कवर का प्रियसाधन है यही। 
इस लिये प्रिय की परमेश की। 
प्रम-पावन-भक्ति अ-भिन्‍न है।॥१२७॥ 


यह हुआ मणि-कांचन-योग हे। 
क्‍ मिलन है यह स्वणे-सुगष का। 
यह सुयोग मिले बहु-पुण्य-से । 
अवनि में अति-भाग्य-वती हुई ॥१२८।। 


ब् पे 
पौड्श सथ २४७ 
सन्दाप्रान्तत छन्‍्द | 
जो इच्छा है पस्म-प्रिय की जो अडुझ हुई है। 
में प्रायों के अछत उस को भूल कैले सकू गी। 
यो भी मेरे परम-त्रत के तुल्थ बात यही थीं। 
हो जाऊंगी अधिक अब में दत्त-चित्ता इन्हीं में ॥१२६॥ 





से नीभरनगनगन्‍भगननगनगऑिल न. 3>। 





में मानगी अधिक झुक में मोह-मात्रा अभी है। 
तोभी होती प्रणुय-रेंग मे निवष्य आरजिता हु । 
पेसी हूगी निरत अब में स्वोय-काय्यांवल्ली में। 
जी में मात्रा-प्रयणय जिससे पूर्णतः व्याप्त होबे ॥१३०॥ 


मेने पॉवो-निकट प्रिय के बेठ, है भक्ति सीखी। 
यत्ञो-द्वारा बिविध डसका भस्म है बूकक पाया। 
चेष्ठा ऐसी सतत अपनी बुद्धिदारा-कर्ूंगी । 
भूलु' चूकू न इस ब्रत की पूत-काय्यांवल्ी में ॥१३१॥ 


जाके मेरो-विनय इतनी नम्नता से खुनाव। 
मेरे प्यारे कु वर-बर को आप खोजन्य-द्वारा । 
में ऐसी हूं-व निञ-दुख से कशिता शोक-मग्ना। 
दा | जैली ह ब्यथितबूज के बासियों के दुखों से ॥१३२। 


गोपी गोपों ब्यथित-बुज की बालिका बालकों को | 
आके पुष्पालुपम मुखड़ा प्यार डूबा दिखावें। 
बाधा कोई न यदि प्रिय के चारु-कत्ृब्य में हो। 
!तो वे आके हजुनक जननी की दशद देख आचे ॥१३४॥ 


में मान गी अधिक बढ़ता त्लोभ है लाभ दी से। 
तो भी होगा सु-फल कितनो-श्नान्तियाँ दुर होगी। 
जो उत्कणठा-जनित दुखड़े दाहते दे उरो को। 
सद्वाक्यों से प्रबल उनका वेग भी शाग्त होगा ॥१३७॥ 


श्छेद्द प्रियप्रवास 
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सत्कर्मी हैं परम-शुति हैं आप ऊधो झुबी हैं। 
अच्छा होगा सनय यह जो आए चाईे प्रभू से। 
आजा भूलू न प्रियवम की विश्व के काम आउऊं। 
मेरा कोमार-ब्रत भव में पता प्राप्त होबे ॥१३५॥ 


व तबिलंधित छुल्द्‌ । 
चुप ह३ इतना कह झुग्ध हो । 
.... ब्रज-कुमारि-विशषण-राधिका । 
चरण की रज॒ ले हरिबधु भी । 
परम-शान्ति-समेत बिदा हुए ॥१३६। 





सप्तदश सग। 

मन्दाक्रान्ता छुन्द्‌ । 
ऊधो लोटे निज्ञ नगर में भास पूरा छ बीते । 
आये थे वे बजअवनि में दो-दिनों के लिये ही । 
आया कोई न फिर बज में ओ न गोपाल आये । 
धीरे धीरे निशि-दिन लगे दीतने क्लेश-डूबे 
बीते थोड़ा-दिवस ब्रज में एक-सम्बाद आया । 
कंसारी को दलन करने को महा-कामना से । 
नाना-आमौ बिंबिध पुर को फूँकता भू केपाता । 
ले के सेना बिपुल्ष मथय है जरा-सन्‍्ध आता 
ए बात ज्यों बूज़अवनि में हो गई ब्यापमाना । 
सारे-प्राणी अति ब्यथित हो शोक-अंभोधि डूबे । 
क्या होवेगा परम-प्रिय की आपद! क्‍यों टल्ेगी | 
होने ऐसी प्रति-एल्ल लगों तकनाय उरों में 


जो दोती थी गगन-तल्न में उत्यिता धूलि योही । 
तो आशंका-बिबश बनते लोग थे बावले से । 
जो टापे हो ध्वनित उठतीं चयोटकों को कहीं भी । 
तो होता था हृदय-शतथधा पोप-गोपांगना का 
धोरे धीरे दिवस यह भी ब्यग्रता-धाम बोत । 
लोगों द्वारा यह शुभ-लमाचार आया गशूहों में । 
सारी-लेना निहत अरि की हो गई श्याम दृशथों । 
प्राणों को ले मगध-अवनी-नाथ उद्धिग्न भागा 
बारी बारी बृज-अवनि को कम्पमाना बना के । 
बाते चावा-मगध-पति को सत्तरा-बार फेलीं । 
आया सम्बाद ब्रज मही में बार-अट्ठारहीं जो । 


॥१॥ 


२॥ 


॥२॥ 


(3॥| 


॥५3॥ 


हुटी आशा-खकल उस से नन्‍्द-गोपादिकों की ॥६३॥ 


हट लिलललन टैकललनननल कल 7न+० 
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दोनो-हाथी पकड़ अबकी बार ऊवा-कल्ेजा । 
रोते धोते यह दुख-मयी बात जानी सबो ने । 
डउत्यातों से मगध-पति के श्याम ने ब्यम्न हो के । 

त्यागा प्यारशा-तगर मथरा जा बसे द्वारिका में ॥॥| 

जैसे बीते शरद-ऋत है घेर लेती अताशा। 

स्वाती-ब दौ-रत अति-तृषा से तपे चातकों को । 

बैसेही क्रो-कुचर-वर के ज्ञा बसे द्वारिका में । 

गोपो-गोपौ-हृदय-तल में घोर छाई निराशा ॥४०॥ 

प्राणी आशा-कमल-पग को है नहीं त्याग-पाता । 

सो बीची लो लखसित रहती ज्ञीवनांभोभि में हे । 

छाई ब्यापी तिमिर उर-भू सी विराशा जहां है । 

हो जाती है उद्त मलिता-ज्योति-आशा वहां भी ॥९॥ 

आशा त्यागी न बन्न-महि ने हो निराशा-मयी भी । 

लाखो-आँख पथ-कुश्रर का आज भी देखती थीं । 

मात्राय थीं समधिक हुई शोक-दुशखादिकों की 

लोह आता बिपुल-हग में बारि के स्थान में था ||१० 

कोई प्राणी स-दुख कब जो खिन्न हांता रहेगा । 

ढालेगा नेत्रजल कब लो थाम ट्रदा-कलेज्ञा । 

जी को मारे नखत गित के ऊब के दशम्ध द्ोके । 

कोई होगा बिरत कबलों विश्व-ब्यापी-सु्खों से ॥११॥ 

न्यारी-आशभा-प्रिलय-किररस सुथ्य की ओ शशी की । 

ताराओ से खचिद् नभ को नोलिधा मेब-माल, । 

रूखी की ओ ललतित-लतिका-बे लियो की छुटाय । 

नान/-क्रीड़ा सरित सर ओ तिमसो के जल्लों की १२॥ 
मीठो-तान मधुर-लहर गाम-बाद्यादिकों की। 
प्यारी बोली बिबिध खग की बालकों की कलाये । 

सारी शोसा सकत-ऋऋतु की पर्व की उत्सबों की | 

ब्रेचित्यों से बल्लित-धरती-विश्व की सफम्पदायें ॥१३॥ 
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नाना-प्रायी विविध-दुख से दग्धघका दष्टि आना। 
जो आँखों में कुटिल-जग का चित्र सा खोंचते है । 
आख्यानों के सहित विविधा-शान्त्यना सझ्नों को। 
संतानों की सहज्ञ ममता पेड-चन्धे-लहखो ॥१७॥। 
हैं प्राणी के दृदय-तल् को फेरते मोह लेके। 
धीरे धीरे दुसह-दुख का बेग भी हैं. घदाते। 
नाना-भावों सहित अपनी व्यापिनो मुग्धता से। 
वे दे प्रायः व्यथित-उर की बेदनायं नखाते ॥१५॥ 
गोपी-गोपो जनक जननी बालिका-बाल्को का। 
चित्तोन्मादी-प्रबल दुख का बेग भी काल पाके | 
प्यारे भावों सद्दित बदला द्वो गया न्‍्यून आायः । 
ता भी ब्यापी दृदय-्तल में श्यामल्ो मूर्ति द्वी थी ॥१६॥ 
वे गाते तो मधुर-स्वर से श्याम को कीर्ति गते। 
प्रायः चर्चा-लमय चलती बात थी श्याम ही की | 
मानी जाती सुतिथि वह थीं पव्व आओ उत्सवों को । 
थीं लीज्ञाये-लल्ित जिन में सपिक्रा-कान्व ने को ॥१७॥ 
खतोदेने में बिशज्ञनिता बेंदुना क्िल्विषों का। 
ला देने मे व्यथित-चित में शा न्ति भावाजुकूला | 
यत्नां -द्वारा जनक ज्ञननी श्याम के बोधने में | 

की थी चेष्टा विविध परमा-प्रेमिका शधिका ने ॥१८॥ 
चिन्ता-डूबी बिरहदधुरा भूरि-भावषों निमग्ता। 
जो थीं कैमार ब॒त-निरता बालिकाय औनेकों,। 

थे होती थीं बहु-डपकुता नित्य श्री राधिका से । 

घंटो आके कमल-पग के पास वे बेढती थीं॥ १६ ॥ 
जो छा जाती गगन-तल के अंक में मेघमाला। 

ओो केकी हो नटित करता केकिनी साथ क्ोड़ा | 
उत्कएठा के विवश रढता पी कहाँ जो पपीहा। 
तो उन्म््ता-परम बन के बालिका थे अनेकों ॥ २० ॥| 


+रधयकाकक्रतदप्ातकल 
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ये बात थीं स-जल्न-घन को खिन्तन हो हो खुनाती । 
क्यों तू होके पर्मरप्रिय सा बेदता है बढ़ाता। 
तेरी संज्ञा सलिल-धर है ओर पजन्य भी हैे। 
ठ5गण्दा मेरे हृदय-तल को क्‍यों नहीं तू बनाता ॥२१। 
तू केकी को स्व-छबि दिखला मोद देता महा है। 
चेलाही क्‍यों मुदित तुझे से है पपीहा न द्ोता। 
क्यों है मेश-हृदय दुखता श्यामता देख तेरी। 
क्यों ए तेरी त्रि-बिध मुझको सूर्तियाँ दीखती है ॥२२॥ 
ऐसी ठोरों पहुँच बहुंधा राधिका कोशलों से। 
ए बात थीं पलक कहती उन्मना-ब[लिका से । 
देखो प्यारो-सगिनि भव को प्यार की दृष्टियों से । 
औओो थोड़ी भी हृदय-तल में शान्ति की कामना है ॥शशा 
ला देता हे जलद दण में श्याम की मंज़ु-शोभा। 
पूंछो-दवारा मुकुट-खुषमा है कलापी दिखाता। 
पी का सच्चा-प्रणय उर में आँकता है पपीहा। 
ए बाते हैं सुखद इन में भाव क्‍या है ब्यथा का ॥२७॥ 
होती राका-विमल-विधु से बालिका जो बिपन्‍ना। 
तो भ्री-राधा-मधचुर-स्वर से यो उसे थीं सुनाती। 
तेश होना बिकल दयिते बुद्धि-मत्ता नहीं है। 
क्या प्यारे की बद्नकृबि तू इन्दु में हे न पाती ॥रप॥। 
मालिमी छद्‌। 
: जब क्सुमित .होतीं बेलियाँ ओ खतायें | 
जब ऋतु-पति आता आम की मजरी ले । 
जब रस-प्य होती मेदिनी हो मनोशज्ञा। 
जब मरंसिन स्वाता मत्तता मानसों में ॥२६॥ 
जब 'मलय-प्रसता-वायु आती सु-सिक्ता । 
ज॑ंव तर कलिका ओ कोपलोवान होता 
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जब मधुकर-माला गूजती कंज मेंथी। 
जब पुल्नकित हो हो कूकतों कोकिज्ञायें ॥२७॥ 
तब बज बनता था मर्ति उद्दिग्तता की। : 
प्रतिजन उर में थी बेरना बृद्धि पाती । 
ग़ृह-पथ-बन कूजों मध्य थीं दृष्टि आती। 
बहु-विकल घ७्नींदी-अबती-बालिकायें ॥२८॥ 


इन विविध ब्यथाओं मध्य डूबे दिलों में । 
अति-सरल-स्वभावा सुन्दरी एक बाला। 

निशि दिन फिरती थी प्यार के रग डूबी 
ह-पथ-बहु-बागों. कुंज-पंजों-बनों में ॥२६॥ 


वह सहुृदयता से ले किसो मछिता को । 
नित अति-उपयोगी अक में यत्न द्वारा 
मुख पर उसझे थी डालती बारिछींट । 
बर ब्यजन डुलाती थी कभी तम्मयी हो ॥३०॥ 


कबलय दल बीजले-एष्प भी पद्नवों को | 
निज-कलित-करों से थी घरा में बिछाती। 

उस पर यक-तंप्रा-बाल्षिका को सुला के | 
वह निज कर से थी लेप सीरे लगाती ॥३१॥ 


यदि अति अकलाती-उन्मना-बालिका कोने 
[ह कह गढुबातें बोधती कुज में जा 
बन बन बिलखाती तो किसी बावली का । 
वह संग रह छायातुल्य संताप खोती॥३१॥ 


यक-थल अबनो में लोटती बंचिता को। 
निज हृदय लगा के धूज्ञ जो पॉछती थी। 


२४७ प्रियप्रवास 
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थल अपर उनींदी मोह मना किसी को | 
वह सिर सहलाती गोद में थी सुझ्लावी ॥३३॥ 
सुन कर उसमें की आह-रोमांचकारी । 
वह पति-ग्ृह में थी शीघ्रता-साथ जाती। 
फिर मद-बचनों से मोहनी यक्तियों से । 
वह दुख व्यथिता का वेग उन्पूलती थी ॥३४॥ 
गिन गिन नभ-तारे ऊब आँस बहा के। 
यदि निम-निशि कोई बाख़ होती बिताती । 
वह ढिग उस के भी रात्रि में ही सिधाती | 
क्‍ निज अलुपम-राधा-नाम की साथेता से | ३५॥ 
फमन्वदाफ्रान्ता छन्‍द | 
राधा जाती प्रति-दिवस थों पास ननन्‍्वांगना के। 
नाना-बात कथन कर के थीं उन्‍्ह बोध देती। 
जो घे होतीं परम-यथिता मसूलछिता या विपन्ना। 
तो वे आठो पहुर उनकी सेवचना में बितातीं।। ३६॥ 
घंटों लेके हरिज्ञननि को गोद में बेंठती थीं। 
वे थीं नाना-जतन करतों पा उन्‍ह शोक मजा । 
धीरे धीरे चरण सहला ओ प्रिया चित्तपीड़ा | 
हाथो से थीं युगल दग के बारि को पाौँछ देती ।। ३७ ॥ 
हो उद्धिज्ना-परम जब यो पूछती थीं यशोदा। 
( आभध्षण ने अब श्रज्ञ मे जीवनाथार-मेरे। 
तो वे धीरे मधर-स्वर से दो घिनीता बतातीं। 
हां आवशों,व्यथित-म्रज को श्याम कैसे तजगे ॥ ३८॥ 
आता ऐसा कथन करते योरि राघादगों मं । 
बू दो बूंदो टपक पड़ता गाल पे ज्ञो कभी था। 
जो आंखो से सदुख्त उस को देख पाती यशोदा । 
ती-घीरे यो कथन करती खिन्‍न द्वोतून बेटी ॥ ३६॥ 
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होके राधा बिनत कहतीं में नहीं रो रही हैँ । 

आता मेरे शुगलदग में नीर-आनन्‍्द का है। 

जो होता है पुलक करके आप की चारू सेचा | 

हो जाता है प्रयदित वही बाशि द्ोरा हगों में ॥४०॥ 
वे थीं प्रायः #ज-नूपति के पास उत्कणठन्जोती । 
नाना-सेवा स्वकर करती ह्लांतियां थीं मिदाती । 
बातों ही में विभव-जग की तुच्छुता थीं दिखाती । 

जो वे होते बिकल; पड़ के शास्ज-नाना सुनाती ॥४3१॥ 
होती मारे मन यदि कहीं गोप की पंक्ति बैठी ! 
किम्बा होतु विकल उन को गोप कोई दिखाता । 

तो काय्यों मे बिविध।, उनको यत्नतः वे लगातीं । 
'झऔ ए-बात कथन करतीं भ्रि-गंभीरता से ॥४२॥ 
जी से ज्ञो आप-सब करते प्यार प्राणेश को हैं । 

तो पा भू में परुष-तन को, खिन्‍त होके न बेठे । 
डउद्योगी हो परम रूचि से कीजिये काय्य ऐसे । 

जो प्यारे हैं परम प्रिय के बिश्व के प्रेमिकों के ॥9३॥ 
जो वे होता मज्तिन लखतीं गोप के बालकों को ! 

देती पुष्पो रखित उनको सुग्ध-कारी-खिलोने । 
शिक्षा दे दे विविध उनसे कृष्ण-लीला करातीं । 

घंटों बेठी परम-रूचि से देखतीं तदुगता हो ॥४३॥ 
पाई जती दुखित जितंनी अत्य मोर्पांयना थीं । 
राधा-द्वारा-सुखित वह भी थीं यथा-रीते दोती १ 

गा के खीला-स्वप्रिय-तम की बेसु बीणा बजा के । 

बात प्यारी-बिबिध कहके थे. उन्हें बोध देतीं ॥७५॥ 
संलग्ना हो बिबिध कितने सान्त्वना-काय्य में भी । 

वे सेवा थीं खतत करती बृुद्ध-रोगी जनों को । 

दोनों दीनो निबल विधवा आदि को मानती थीं । 

पूजी जाती ब्रज़-अवनि में देवितुरंया अतः थीं. ॥५४॥ 


| >क पलक उन कक. 
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खो देती थीं कलह-जनिता आधि के डुगणों को । 

धो देती थीं मल्िन-मत की व्यापिनी कालिमाय । 

बे देती थीं हृदय-तल में बीज भावज्ञता का । 

वे थीं क़शी-दलित-गृह में. शान्ति-धारा बहाती ॥७७॥ 
आँटा चींटी विदहग-गन थे बारि ओ अन्न पाते । 
देखी जाती सदय उन की दृष्टि कोटादि में भी । 

पत्तों को भी न तरूबर के वे बथा तोड़तो थीं । 

ओऔी से वे थीं निर्त रहती भूत-सश्बद्ध ना में ॥४८॥ 
वे छाया थीं सु-जअन-शिर की श[सिका थीं खल्लो की। 
कंगालों की परम-निधि थीं ओषधी पीड़ितों की । 
दीनों की थीं भगिनि जननी थीं अनाथाशितों की । 


 आराध्या थीं श्रज्ञ अचनि की प्रमिका-विश्व की थीं ॥७&॥ 


जैसा ब्यापी दुसह-ढुख था गोप ग्रोपांगना का । 
वेलीही थीं सदय हृदया स्नेह की मति राधा । 
जैली मोद्दो-कलित ज्ज्ञ में तामसी-रात आई । 
वैसे ही वे ससित उसमें कोमुदी के समा थीं ॥४०॥ 
जो थीं कोमार-आतनिरता बालिकाये अनेकों । 
वे भी पा के सम्रय ब्रज्ञ मे शान्ति विस्तारतोी था । 
भी राधा के इृद्य-बल से दिव्य शिक्षा शुणों से । 
घे भी छाया-सहृश उनकी बसतुतः हो गई थों ॥५१॥ 
तो भी आई न वह घछटिका ओन वे बार आये । 
वैसी सड़चा खुस॒द ब्रज में वायु भी आन डोली । 
वैसे छुये न धन रस की सोत सी ज्ञो बहाते । 


वैसे ऊ्माद-कर-स्वर से कोकिला भी न बोली ॥५२॥ 


जीते भूले न ब्रअ-मंद्ि के नित्य उत्करठ प्राणी । 
जी से प्यारे जखदू-तन को, फेलि-क्रीड़ादिकों को । 


पीछे छायाबिरद दुख की बंशज्ञा-मध्य ब्यापी । 
>सदो/यो: दे अउ-अवति में. झाज़ :भी अंकिता है १३॥ 
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सच्चे-स्नेही अवनिञज्नन के देश के श्याम जैसखे। 


राघा जैसी सदय-हृदया विश्व के भ्रेम-डबी। 
हे विश्वात्मा-भरत-मझ्ुवि के अंक में ओर आचे। क्‍ 
पेसी व्यापी बिरह-घटना किन्तु कोई न होंवे ॥४४॥ 


